व्य्‌ास-साष्य-सहित 


पातज्ञः योगसूत्र 





 वगारी बाबा करत 
अंगरजी अनुवाद से 


५ 


हिंदी 


अनुवादिका 
क्ृभारी बरजरानी देवी 
एम्‌. ए. 


` भल्य पाच रुपया 


> 


प्रकाशक -- पन, आर. भागेव, 
३ कादन्‌ बक्नार, ईस्ट खडकी, पूना ३. 


~ 4 
> १). ९५ 
[११११११११ ११ २१११११११... १.११ 


॥#॥ # 7 निनी 00 क ^) 





[र £ ~ क, = = ५ (५ (+) 

३।0पूव ३५११ [नस्वत राड, रहर ( पजाव ) कं [नवास 
@ 9 &५ (^ (^ 
न्रामान्‌ श्यामसुन्दर मुल्हराज पुरा) =. ९. एट्‌९स्ट्‌. बा. 
महाञ्चय मेरी अंग्रेजी पुस्तकों के सव॑प्रथम प्रकारक थे, परन्तु 


~ ~ 
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| | आजतक प्रकारक महाराय की परिस्थिति मुञ्चे अज्ञात है। 
तत्कारण पंजाब हूशियारपुर के निवासी तथा यहां के सामयिक 
प्रवासी श्रीमान्‌ नोहरियाराम भागव महाशय के नामपर 
दया बम्ब सरकार से इस विरेष प्रयोजनीय पुस्तक की 
मुदणाज्ञा प्राप्त कर इसे प्रकारित किया गया है | अतः शेषोक्त 
महोदय को दी अस्थायी प्रकाशक तवतक के स्यि नियुक्त 
किया गया है जवतक कि मेरी पुस्तक के सब प्रकार का 
कार्यभार उठने मँ पूणैतः समर्थं कोई सज्जन न मिट 
जार्यै, निवेदनमिति | 
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आधुनिक इति्ास के विचारवान्‌ पाठकोको विदित 
री है कि आज-कल कदी कारा-गोरा आदि रङ्खमेद 


लेकर, कही राष्टयता की कुभावना से) करी धरनी- 


दर्रिके प्रश्न से अथवा कहीं धार्मिक व सामाजिक 
-उत्तमाघम स्थिति सम्बन्धीय इषषदेष को सकर समग्र 
विश्च भै असंख्य नरहत्या व शान्ति केटी हृरई है तथा 
उन महापुरुषो के नामोसेमीव्रे परिश्रित ह जिन्द इन 
मेदभा्वौ को मिटा कर सान्ति स्थापना के अनुसन्धान 
मे अपने जीवन से ही हाथ घोने पड़ | परन्तु जगत्‌ 
मे बन्धुत्व व भ्रातुभावःकी बृद्धद्रारा एकता व शान्ति 
के बदले दिन प्रतिदिन नया नया भेदव कष्हदही 
बट्ता हुआ देखा जाता है । इन परिणामे से यह स्पष्ट 
दे कि इस रेतिहासिक युगके किंसीव्यक्तिने भी 
शान्ति के मौखिक तत्व को नही दढ पाया तथा यह 
मी प्रमाणित होता है कि आधुनिक युग के उन महान्‌ 
पुरुषौनि जो कुछ मौ सुख साघन का आविष्कार किया 
~~ है; वह क्रिसी न किसी अंश मै न्यूनाधेक दोषयुक्त 
रह गया है जिस काहोना सखाभाविकहीहे, कारण 
मानव खमावतः अपृणं ही रहता है । अतः मानवखुषट 
सुखसाधन भी परिपणे नदीं हो सकता । इसी करणी 
प्राचीन महरषिगण ई॑श्वरपरणीत वदरा को दी मानवीय 
सुखसाधन का एक ठेसा आघार बतलते ई जिते 
आ।चुनिक इतिहास दक दी नां सकता. 


मै देता विद्वान्‌ नीदं करि विश्वमरके इतिहास पट्‌ 
केर सव राष्टकी सिथितिका सन्तुलन कर सकू; परन्तु 
मारतवधके प्राचीन व आधुनिक स्थितिपर तुखनात्मक 
दृष्टि डाल्नेसे यह्‌ दख पडता है किं आज मानव. 
समाज मे जितर्ने भी बिरोध उसन्न हे है इन सव का 
मूर कारण ननाम च रूपः की बडाई दै ओर (नाम 
रूप ! की एसी राल्सा बुदिकी उष्टी गतिसेदी 
आती है । अतः यह अतीव सत्य है कि आज मानव- 
जाति की मानक्षिक गति उष्टी ओर दौड रदी है। 
दालिशोचना से यह जाना जाता है कि प्राचीन पू्ै- 


पुरूषो को यह ज्ञान थां किं ¦ नामरूप? भिथ्या 


( अथीत्‌ उब्टी गतिवाला ) है । तक्कतारण वे महत्‌ 
उदेश्य सम्मुख रख कर बहु प्रकारके शुभ कम करते 
टे कही भी अपने £नामव खूप! के कों मी चिन्द 
न्दी छोड गये तथा ईश्वरपरायण होकर भोगापवगौ का 
एकमात्र नित्य उपाय धमे को अपनति हूए उन्हौ ने 
सर्वैर पंचोपासना के अर्थं विभिन्न मूर्सियो की स्थापना 
कौथीजो ईश्वर कौ आभिव्यक्तिके दी प्रतीक दै । 
विपरीत इसके, कालक्रम मं खोग अपने अपने 
८ नामव रूप)? के पीछे भागते हुए सम्प्रदायवाद के 
आधार पर दलसंगठन मं प्रोत्ादित हुए । एतदथ 
निष्काम का बहाना केकर नीच स्ार्थमय भावना से 
ही ओतपरोत होते गये | इसके परिणाम म यह हअ 
कि प्राचीन देवमन्दिरि ब तीर्थस्थान करमर नष्ट होते 
गये तथा नये नये सामग्प्रदायिक इश्वर ब॒ निघ्यप्रति 
नूतन नृतन विरोधौ स्तम्भ खंडे होते आये। अतः 
जीवन मै यदि वास्तविक शान्तिको प्रास्त करनादहैतो 
दिशाकेोदी सर्वथा एव॒ पट्टना पडेगा। परन्तु इस 
प्रकार का परिवतेन आधुनिक अविवेकरपृ्णं दटधमीं 
सभ्यजगत्‌ कै छ्य असम्भव सा प्रतीत होता है । 
यहां बहुतौ का कहना है कि यद्यपि प्रागेतिदासिक 
युग मे वेददाल्र ही सुखसाधन का एकमाच् आ्रय था, 
तथापि उस युगकी स्थिति का इतिहास न रहने से सब 
कुछ उनके ज्ञान के बाहर है। परन्तु आज वे देख रहे 
हे फ वही शाच्र बहु प्रकार के विरुद्ध मतवादौ का 
आधार बन कर भारतवषं के अधःपतन का कारण हूभा 
है| अतः उनका कहना है किं वेदशालो का सर्वथा 
वर्जन ही आज देशहिताय समयानुकूल कर्म है--यरी 
यहां शङ्का है | 
उक्त विरोधी भावना निवारणार्थं पाठके ते प्रायैना 
है किं यदि बे उपरोक्त कथनानुसार दृष्टिकोण को बदख 
कर सरल अन्तःकरण से बंगाङी बाबा द्वारा व्याख्यात 
पातञ्चर योगस वब श्रीमद्भगवद्रीता ( जीवन- 
“समस्या का समाधान ) का ध्यानपूवेक अवरोकन करगे 
तो उनकी सब शङ्का पूर्णतया निबृत्तदो जायगी | 
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किरम, यहां यही कहना पर्याप्त दै कि जैसे सूः 

गोढी क! छोर ठत हने पर यदि आज्ञ्‌-बाज्ञ्‌ से धागा 
 खीचा जाय तो स्व॑त्र गांठ दी गांठ दीख पडेगी; परन्तु 
दुष्टिसम्पन्न एक दिषु भौ यदि छोरको निकारूदे तो 
वेदी गढ साफ सररू खरु जाती दं । ठीक रेखी ही अज 
वेदशा की भी स्थिति € । आधुनिक रकाकारा 
भमेदात्मक इषशिकोण के प्रमाव से दी आज 
बहु प्रकार कै मतविसेष खडे हुए द । परन्तु 
बेगाटी बाबा का इष्टिकोण सयोगात्मक ह जस्के 
आधार पर शा्लावरोकन करने ते कदी मौ मतयियोव 
केल्यिखानदी नर्द रहेगा। जो कुछ भी अशान्ति 
अज विश्वमर मे उन्न हृदं है, यह सब केवरमान्न 
हृष्टिकोण के दोषसेदी हइ दहे! इक कारणदही जी 
भाषा पूर्णतः प्राज्ञल, संयुक्त विश्वव्यापक, चिरसिद्ध, 
विषिबद्ध एवं अन्य स भाषाओं के नीव स्थानीय है, 
उसी कोही आज मृत माना जाता €; परन्तु जो माषा 
विभक्त, प्रदेशिक, विधिषून्य, अपृणं व॒ निराधार है, 
उत्तेदी आज जीवित; कह जताई । जो द्या 
परिपूण सखतः सिद्ध, संगठनमृल्क एवं निरतिशय 
महचवपूणं दै, उसी विद्या कौ आज उपेक्षा की जाती 
है; परन्तु जो विद्या असम्पूणै, विध्वंसक, सुवार- 
योग्य व मह्वशुन्य दे, वदी षिद्या आज चित्ताकर्षक 
दै । जो इा7हास अनादि-जनन्त तथा युग-युगान्तरं 
का, कट्प-कल्यान्तरौ क] वर्णन करता ९, उसे आज 
उपहास की दृष्टि से देखा जाता है; परन्तु जो इतिहास 
तीन इजार व के पू कौ स्थिति को देखने मै अन्ध 
बन जाता है तथा दूषित मनेद्रत्ति के संकेत से सृष्ट 
व परिपुष्ट हे, वही इतिहास आज समाहत है । जा 
कालगणना सब से प्राचीन व सर्वसाधारण तथा राशि- 
चक्र पर स्थं के नियमपूर्ैक कमिक संक्रमण से आरम्म 
दो कर सदा हौ बारह महीनों हारा वषं पूर्णं करती दै, 
उसे आज बहुत करके मला दिया जाता है; परन्तु जो 
कार्गणना एकपश्चीय, नियमश्ून्य तथा मेदभावपूवैक 
यातो पूर्भिमा से अथवा अमावस्या से अथवा डङ्का 
द्वितीया तियि से आरम्भ होती है एवं अनियमपृर्वक 
केम कभी तेरह महीनां द्वारा वषं पूणं करती है, उसे 
ही प्रान्ताभिमान अथवा जातीयताभिमान से दठता- 
पक धारण क्रिया जाता ह । 
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| 
के यह्‌ सर सरल बुद्धिकाकर्मदेया उष्य बुद्धिका। 

अतःपरं ज्ञात अथवा अज्ञात भावसे भी मदात्मकः 
दुष्टिकोण के आजनि के कारणम आध्रुनिक महान्‌ 
पुरुषग ग महदुहेश्य सम्मुख रखते टर भी वेदशास्त्र के 
मोचक सवीद्गीण प्रामाणिकता (शारीर-रासन-तत्व) 
कोख तैठे तथा अन्तम सकृषित एकाङ्धमति प्रज) 
पचे; कारण मानव-बद्धि स्वमावतः अपूर्णं रहती है 
यदूद्रारा कम भी दोपयुक्त हो जाते &। इसी कारण. 
दी आधुनिक महान्‌ पुरुषों द्वाया स्थापित किये गये 
मतवाद सवोङ्खधीण सत्य पर प्रतिष्ठित न होने से व्यक्ति- 
गत कपोल कल्पना के परणाम बन कर निक्रर भव्रिष्य 
मेदी क्रिसीन क्रिसी सम्प्रदायवाद का आक्रार धारण 
कीर चुके द | परन्तु बंगारी बारा की दृष्टि सयोगात्मक 
६। इन्हौने करंसी भी. व्यक्तिविशेष अथवा सम्प्रदाय- 
विशेष कौ रुचि-अरुचि पर्‌ ध्यान न रखते हए दआरीर- 
शासन-तत्व सम्बन्धीय सवाद्धीण शाक्नप्रगण कदी 
सवैभ्रेष्ठ प्रधानता दे केर अपना व्यक्तिगत विचार प्रकट 
क्रिया है तथा इनका यही निवेदन दै करि इनके मन्थो 
का संदोघन व परिवर्धन किसी व्यक्तिविशेष दायान दहो 
कर बहु विद्वानों की सभ्मिखिति सम्मति से करिया जाघ्र 
इसी प्रकरारसे इनका दुष्टिकोण अथवा मावप्रवाह सुर 
भविष्यमे मी किंसीमी प्रकार करा संकुचित दृष्टि 
वाला साम्प्रदायिक आधार नही बन पायेगा | 

बहुतो की यह स्मक्चदैकि घर्मको एक बाज 
हया कर एकमात्र राजनीति द्वायद्ी देशे शान्त 
स्थाभित की जाय जेसे किं अन्यान्य राष्टू राजकौय 
कूट्नीति की चाल से आचिपल्य विस्तार के प्रयत्न म द। 

उपरोक्त विचार सवेथा हीं भ्रममूलक द) कारण वे 
कोग ` घम. के व्यापक अयकीन जानते हए 
आधुनिक धर्मक सम्प्रदायो को नीच मनेोघ्रात्ति ष 
अमानुधिक कव्योंको देख कर ‹ घम ` को एक 
कात्पनिक अर्थ मेले वैठे ह। वास्तवे अन्य किसी 
भौ भषामेटेसा कईं भी प्रतिराब्दं नशं दै नो 
वेदशाच्र के ^ घम ` अथवा ‹ दृद्दौन › आदि शब्द 
के, अर्थं को प्रकाशित कर सके । वेदशाघ्नानुार धमे 


^ ( चखष्टा ईश्वर अथौत्‌ शब्दकोष्क म एकञजीव. ना 


चेत्यन्य ) द्राय ह विश्वससार धृतवा व्याप्त है तथा 


अन काठक ह वचर धमे ( क्रमबद्ध क्रियाविधि) की षदायतासेदी 


| 


€ 


मे (सखष्टा ईश्वर) को प्राप्त करिया जाता दै। दूरसंर 
राब्दौ प अन्तर्निहित आदिशक्ति नामक पराप्रङ्ृति 
अथीत्‌ जगता सक्रिय इश्वर तथा वेदृद्ाख्न- 
विहित कमबद्ध क्ियाविधि को धमे: कदा 
जाता है| परन्त॒ सव के आन्तिम कारण ब्रह्म चमा 
नाम ते अभिहित होता दै इसी कारणदी ‹ घः 
( सक्रिय ईश्वर व करमब्रद्ध क्रियाविधि- इन दोनो ) 
को सदा दी आद्यन्तदुल्य नित्य माना गया है । 
यही धम का व्धापकर स्वरूपे जो काल दारा सीमा- 
संद्ध नहा ई तथा इस नतदहाात्तक युग के तव चाक 
सम्प्रदाये का उव्वत्ति-स्थरदै। यद "घमः किमी 
व्याक्ताषेरोष या राष्टूवरिशेष की सम्पत्ति नर्दीदहै। यह्‌ 
उसीकीसेवा करत।द्‌जेो इसे सम्भाके तथा यह उसा 
की] रक्षा करतादहै जा इसका रक्षा करे | उदाहरणाय॑-- 
सर्य सर्वसाधारण का होता हृभा भी केवर उसीके। द] 
तापदेतादहैजो धपमवेठे। ईइसीकारणदहीप्रर्चन 
मरहषया ने इमरी जीवन यात्रा कौ सत्र परिश्थतिञ। 
ॐ साथ ' धर्मे? को संयुक्त कर रखा है जसे कि राज- 
वम, गरदृस्थघर्म, सेवाधर्म, दानधभ, मोक्षम, आपद्धभं 
. इत्यादि । जब आपद से मृक्तदौने के उपाय कै साय 
भ धमे का अभिन्न प्रयोग इञ) दे, तव इस " धम 
को जीवनक्रम से वियुक्तं करके मानव-समाज केसे सुख] 
हो सकता है १ भारत यदि आज ध्म को म्रर जाय 
तो अखि संसारसे इश्वर कानाम सदाकाल के छि 
उट जायग। | वास्तवम्‌ यहां ह्मे अतीव प्रयोजनीय वस्तु 
यह है फ दम अपध्मां (वमके उद्टे मागा) से 
सचेत हो जायं तथा इम सम्मिलित प्रयत्न से "घम; 
कों व्यक्तिगत कपो-कस्पना कै जयिल जाक ते सुक्त 
करके क्रमबद्ध अश्यात्म-विज्ञान के निभ्रूर रूपरेखा मे 
` समग्र विश्च के सम्मख उपस्यापित केर। यह्‌ कार्यं तब 
दी सम्पण होगा जगन नेतुस्थानीय विद्वान करं समष्टि 
समवेत शाक्तं से बुद्धिवरु द्वारा धमतत्व क्र नेणेय 
करेगी; क्यो बुद्धिर ही सब से महाशक्ति हं जो कम 
सहित शरीर व मन का नियामक है । 


धर्मयुद्ध की घोषणा द्वारा अथवा विना घोषणा के, 
वैदिक ध्म॑पर जितने दी भीषण अक्रमण अबतक 
क 


हुए है तथा अभमीमीजोकुछ भी अमानुषिक अल्याचार 
हो रहै है-दइन स्व का होना तव दी सम्भव इभ 


इन्दौ ने योगसचर पर भी अग्रिजी मे 


। ३ | 


जन जन्माधिकार सर स्वाभाविक द प्रप्त वेदिक 
धम को परकीय धर्मं माना गया, उदार सवाोङ्गीण 
तच्च की अवदेलना से संकुचित पकाङ्मीति की 
उत्पत्ति दी इस प्रकारके विपरीत ज्ञान का मूल कारण 
है । फिर यई सब नेताओं की मानक्चिकं गति व प्रवृत्ति 
पर निर्भर करता है । स्वा्थैपर नेता गरीब जनताके लु ते 
अपना वेट मरता दै ओर जनसेवी नेता यथास्व दे 
कर ही जनता की तेवा करता है । अतः नेता यदि 
धम॑तच्छ पे अनभिज्ञ रदे तथा राजाक्ति यदि धमं पर 
प्रतिष्ठित नहो ते शासन-पद्धति व प्रजादेनादह्ा पापम 
अवश्य हई! इब जायगी । फिर शान्ति कां से आग ! 
ध्मदहीतो सुखशान्ति का उदरम-स्थर ई । 

वडेदी द्ःख कां समाचार यह्‌ हं के नेतृस्थानाय 
विद्वान्‌ लोग आज अपनी विद्वत्ता का सदुपयोगं करते 
हुए नदी देखे जति दे । अग्रेजी म यागसूल व भगवद्वाता 
प्रकारित होने के पश्चात्‌ भारत के विभिन्न स्थानोंमे 
कड एक मुख्य पत्रक्रार व विह्रानों के पास पुस्तकं . 
भेजी गी थी; परन्तु बहुतां से ख्ीकृति-पत्न तक नही 
मिखाथा। कहीं कदी से यद्यपि समालोचनारए्‌ प्रकारित 
हृदं भी थी, तथापि मालोचकगण एेसे प्रतीत हुए कि 
वे धमे को मबद अध्यात्म-विज्ञान के रूप मे ग्रहण 
ही नही कर सकै जिसे गैर परपूर्वक समग्र विद्व के ल्यि 
सखवंसामान्य एक दौ करके सिद्ध किया गया ह | भारत 
के पश्चिम प्रान्तीय एक विख्यात पकाने तो व्याख्या- 
कारकौ भावधाराका गुण-दोष उदु्रायन करने वै 
बदले वेदशास्त्र के प्रति दी घुणामभाव प्रदशन किथाथा। 
फिर भा आनन्द का सम्बाद्‌ यदै कि मद्रासके (दा 
हिन्द ` अंग्रेजी दैनिक पन्न के ता.१८ केन्रुजरी १९४५ 
ई, अङ्क मै मगवद्धीता पर प्रकाशित हई समालोचना 
प्रसंशनीय थी जिस के समालोचक श्रीयुक्त के. सी 
वरदाचारी महाशय ये; परन्तु जो समालोचना करूकन्ता 
के अग्रेजी मासिक पत्र ५६ मोंडने रिन्हयु" इ. सन 
१९४६ केञ्अरी अङ्के भगवद्रीता पर प्रकाशित हुई 
यी, वही श्रेष्ठतम व बहुत दी महच्वपूणै थी जिस कै 
समालोचक श्रीयुक्त बाबु जे, एन, चसु महाशय ये | 
बहुत दी प्ररास्नीय 
समलखोचनादौी थीजो कल्क्ताकेदी एक बगाी 
माक्षिक पत्त म समसामयिक प्रकाशेत हृद थी । पीले 


| 

ई, १९४७ के अगष्ट महीने म पजाब-उपद्रव के 
कारण लोर मै सब कागजपत्र नष्ट हो जने से यद्यं म 
उस बगाटी मासिक पत्र का नामोष्छेखःनर्ही कर सका। 
उक्तं प्रकार कौ घटना हिन्दी गीता के सम्बन्धमें 

मी देखी गयी ६। विगत ई, १९४७ के केन्अरी 
हीने मे जब उत्तर-पाश्चम सौमाप्रान्तस्थ बहुसंख्यक 
सम्प्रदाय के प्रतिस्पधीं व रक्तपिपासु राजनैतिक दल्मुक्त 
जनसमूह द्वारा व्यापक भाव से आयोजित क्रूर संहारयन्ञ 
मं अदपसंख्यकं के असेख्य मूद्यवान्‌ जवन का बलिदान 
दिया गया तथा स्ार्थपर नेताओं के सम्प्रदायमूलक 
हिसाप्मक्र प्रचार से जब अखि पंजाब प्रान्त का वातावरण 
मी अयन्त दही दूषित हो चुका; ठीक उरी कालम 
जिला हधियाना निवासी फोजी कर्मचारी तथा इन अन्थों 
के कायं म सवाम्रगण्य आद्यन्त सहायक श्रीयुप्त सदार 
छ षार सह महारव वगाट वावा करो अपने साथ 
आपदूग्रस्त पाव से निरापद खान प्रूना भ ठे अयि। 
तदनुसार दिन्दी पुस्तक के प्रकराशन-कार्यं सम्बन्धीय 
मद्रणाख्य आदि की स्यवया का भार संयुक्तरूप से 
श्रीयुक्त नोहरिया राम देवशम ( मार्मव ) महाशय 
व सुक्ञपर आप्त हूुजा । अतःपर 1हेन्दा गाता प्रक्रत 
होने के पश्चत्‌ ही बंगाी बाबा की ओर से पत्र सह 
बहुत सी प्रतियां प्रधान नेता, विख्यात विद्रान्‌ तथा 
मुख्य पत्रकारों के पास मेज दी गई । परन्तु कईं एक 
सजनो से केवरूमाच स्वीङृति-पल्र ही पिका, वाकी 
सबसे उदासीनता दी देखी गयी है| किती किसी 
स्वीकृति-पत्र म एेसा भाव मी देखा गया है किं गरहण- 


ता. २१ माच १९४८ ई. 


४. 


भ, षि 


कतां हिन्दी भाषा मे वैदिक ग्रन्थो को हिन्दीसादिष्य 
की प्रेणीम स्वीकारदही नर्द केसते। उनमें बृहत्‌ 
प्रान्तीय हिक्षण-केन्द्र ( प्रिश्वव्रिद्याख्य ) के अधिकारी 
पुस्ष मीद्देजो साक्षात्‌ गीताके प्रति दी द्रेषमाव 
पोषण करते हए देखे गये दहं) एकमात्र दिष्टी के 
: वीर अन ' हिन्दी साप्ता््क ता. ५ जनवरी 
१९४८ ई. के अङ्कमे श्रीयु प्रोफेखर “इन्द्र 
विद्यावाचस्पति रुदाश्चय द्वारा दौ हुई समालोचना 
उहछखयोग्य है । उपरोक्त थोडे ही सज्जन देवे गये 
है जिन्ह ने अपना कर्सन्य नियमपूर्वकं निभाया । इस 
स्यि उक्त सउजन व उनके अनुसङ्गी सत्‌ पुरषो के 
प्रति मेरा हार्दिक धन्यव्राद द। 

विद्राने।की ओरसे इस प्रकार.की उदासीनता व 
कटु इष्टिका कारण हमे यह मासतादहै कजे पुरुष 
राजनैतिक क्षेत्र मे आबद्ध दै, उन्दैतो अवसर दीन 
किव ध्मके व्रिषयमे ध्यान दे स्कं | द्वतीयतः अधि- 
कांश धर्मप्रचारकगण तथा धर्म के व्यवसायी प्रत्रकार- 
गण धम्‌ क्र काला बाजार से हर तरह के खंसारिकि 
लाम उठनेमेही व्यस्त द । ओर तृतीयतः जनसःधा- 
रण तो इस्त गरू तत्व को समक्षते हौ न्दी । अतः यदि ~~ 
धमगुरु तथा विद्वान की स्थिति एेसीदी रह जायतो 
धर्मत्व का निणैय होना असम्भव सा प्रतीत होता ३ै। 
अब पाठक ही गम्मीरतासे व्रिचरि किं इस संसारम 
सुखशान्ति का पथ किस उपाय सेर्दूट्‌ निकाला नजा 
सके निवेदनमिति । 


डा. हरबख्श्च सिंह परिहार 
३, येरावदा, पुना-६ । 


चरोष द्शव्यः--जन धम का प्रह्न दी प्रधान उपादान दै जिसके आधार पर भारतभूमी कौ आज 
वभाजेत करके र्तनद्‌ मे प्रवाहित किया गया है, तब संयुक्त राष्ट्सष के सम्मख उसी धर्मत तिर्णय की 
समस्याकेो ही सवे्रथम मुख्य स्थान कयो न दिया जाय १ यदि कौ ममावदाटी परुष इस अ्यावदयकीय विषय की 


=, ० कर न, 


आर भारत-सरकार का ध्यान आङ्गष्ट केर सक; ता सर मतम वहा नःस 


माने जयम इति | 


देह यथाथ देशभक्त व धमवीर 


भूमिका 


[1 


[1 


परथ्वीके सत्र सभ्य लोग दृश्यमान जगत्‌ सेपरे 
किसी एक नित्य सत्ता पर विश्वास रखते दहै, चाहे कोर 
इसे ईश्वर, कई शिव, कों व्रह्म, कोई गाड ओर कोह 
. अछ्छाह आदि नाम से पुकरि। स्मरणातीत करार से दाशै- 
निकर पोडितगण अपने अपने बुद्धिबलानुसार उसका स्वरूप 
निणैय करने मँ यत्नवान्‌ रहे है । तो मी, अब तक 
उनके सरि प्रयह्न अपूर्णं रह॒ गये द । उनके भ्रमपृं 
सिद्धातो का यदी परिणाम निकला रैक प्रेम के बदले 
मे धृणा, एकता को छोड कर भेदभाव, क्वाति की 
जगह उद्वेग तथा सुखकेषस्थानमे दुःख बद्ता जाता 
है ।.अतः सब ने पुण्यक बदरे मेपपकोदी मोल 
छे च्यादै (देरूोयो. सू, २।३० )।. 

यहा एक प्रच उठता है कि क्या ईश्वर एक सवय 
° वस्तु ` है जो धरस्यक्त देखा जा स्के १ अथवाक्या 
बह केवलमत्र वाणी के शब्दा पर आधार रखता हुआ 
--- च्तु-शुन्य मनोकस्पना रूप घोडे के अंडे की तरह 
एके कपोलकल्पित विषय दै ? 

मरे मतानुसार जगत्‌ भ भारतीय दश्च॑न-विज्ञान 
के बिनारेसा कोई भी विद्या अथवा शास्र नर्द जो 
उस सत्ता कै विषय पर॒ संतोषजनक उत्तर दे सके । 
अन्य सब्र धार्मिक सिद्धात केव चिन्ताकर्षैक नैतिक 
उपदेश ही द जो चित्तबुद्धिकी ओर कुछ दुर तक 
सहायता करते ह । यह चित्त-शुद्धि योग के चयि 
एक निक्कष्ट योग्यता द्वी रखती है । अतः ये सब धौ 
पदेश अपनी अपनी क्रमोन्नति के ल्य बेदशाल्र प्र दी 
निर्भर करते दै । भारतीय दरीनविज्ञान को एक दही 


माना जाता हे तथा यह विज्ञान श्रुति, स्मरति, पुराण 


व इतिहास रूप वेदशाघ्ं के सारभूत छः मूल ग्रन्थौ 
कोठे कर पुण होता ह । गिनती के क्रम मे योगसू्न 


का पांचवां स्थान है तथा यदी योगविदा इश्वर के 
साक्षात्‌ दशन के स्यि केवल एक दही वैज्ञानिक पथ 
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को, दिखाती है । यह नहीं सोचना फि यह विज्ञान 


आुनिक भौतिक जड विज्ञान के विरुद्ध चलता है, 


परन्तु यदह ओर भी तीन उच्चतर पदौ पर पहुंचता है 
जहां अव तक जडविज्ञान नदी पहुच पावा (यो, सू, 
२।१९ ) | 
ब्रह्मनिवणि की प्राति के स्यि एकमात्र उपाय रूप 
दाशेनिक मूल मन्थो की क्रमबद्ध सीदी के विषय में 
थयायोग्य रिक्षा न प्राप्त होने के कारण दी आज-फल 
के दानिक पोडेतगण भ्रमसे षड गये | ये लोग 
यह मानते हं फ दशनविज्ञान के छः मूक ग्रन्थ परस्पर 
किसी प्रकार का संध न रखते हए छः स्वतन्त्र दर्शन 
३। तदनुसार, ये पक्षपात हृष्टि से चारितिही कर एक 
दूसरे के खंडनमे बदुतदही तस्पर है । उनके भिन्न 
भिन्न सिद्धांत नीच स्वाथीं साम्प्रदायिक गुरुओ के खडे 
हने का आधार बन गये | यदि इम वर्तमान 
दादौनिक मतवाद्‌ं के विषय को गंभीर ध्यान से 
विचर, तो ह्म देखते है कि जब से ब्रह्मसूत्र पर भिन्न 
भिन्न तथा परस्पर विषु भ्यो को ठे कर ज्लगडा 
आरभ हुमा; उसी दिनसेदी हम स्थित्िकी खोवैटे 
है तथा दिन प्रतिदिन उषे जर भी खेोति जारे रै। 
जो छोग केवल न्याय-शाच्र को ही पते दै तथा 
योगसूत्र कौ बिद्या पर ध्यान नही देते, वे पक्षपात 
दृष्टि से अन्वे होते हुए ब्रह्मसूत्र के मूक तच्च को समक्ष 
नही पाते ओर बडे साहस से यह क कर विरोध करते 
ह कि अद्धेत सिद्धांत का नाम लेना मी घोर मूर्खता है; 
कारण, वे रोग इस सिद्धांत की अपि हानिकारक तथा 
भ्रमजनक मानते दै | 
अद्वेतवाद का समर्थन करने वाले दुसरे ठोग समान 
रीति से मध्यवतीं शाख योगसूत्र पर कुछ भी ध्यान न 
देते हए प्रचार करते हं के भगवान्‌ दाकराचायं केम 
का पूर्णतया खडन करते ईं, ओर केवर अग्राह्य 
उपासना ( अर्थात्‌ अपने आप को ब्रह्य मानना). दी 
मुक्ति का एकमा उपाय है । उन लोगो का कहना है 
भ्कियोग के साथ ब्ह्यका कु भी संब नहीं दै, 
अतः वेदान्तदरशंन का केवल तकं पूर्णं ज्ञान ( अथीत्‌ 


[९६ । 


तीति की न्यां इसका उच्चारण ) दी मोक्ष का एक- 
मान साधन ६) 

अति अल्प संख्या म ओर भी कुछ रोग ह जिनका 
यह्‌ कहना ई किं दरोन विज्ञान के छः मलग्रन्य [नः 
सन्देह छः खतन्त्र दर्शेन ह॑ जो परस्पर षिराधा नह; 
बस्किये एक दी खक्ष मे पटुचनेके छः पृथक पथक्‌ पय 
होने के कारण एक दूसरे के सहायक ह। ६ । यदय 
छग इस प्रकार के एक सिद्धांत का कथन ह। कस्ते हँ 
तथापि अपनी प्रतिज्ञानुसार यथायोग्य युक्ति दिखा कर 

ने सिद्धव कौ स्थापित न कर सकते । इस कारण 
उपरोक्त ख्डने बले अद्रा तथा द्ैती इन दोन साड। 
के मध्य खड होकर लडाई छुंडने के स्यि उन खोमा 
कीकर भी ष्की ममि नादं] हमर आवुनक्र 
गरौ की यद्य दयनीौय अवस्था हं | यवयाविधि आचरण 
का अभावदी वर्तमान गडव्डी काणक मात्र कारण 
दै। किसी भी प्रकार की कोई वस्तु प्रात करन ही 
तो अवद्य ददी ‹ उदय ?, ˆ उपाय ' तथा ˆ यथायेम्य 
परयलन °--- ये तीनौ अतीव अववदयक &। यगसूत्र 
ही एकमात्र एेसी विद्याद जो दाशनिक सदी के कभिक 
पदौ के अनुकूल संबंध को दिखा कर उपरोक्त आधुनिक 
मतवाद्‌ तथा भ्रमपूणै समस्याओं का अन्त करती हुई 
(निलय सत्ता को प्रत्यक्ष करने के ल्यि क्रमब्रद्ध उपाय 
की शिक्षा देती दै। 

वर्तमान विचारणीय विषय के 
ही हमरे एकमात्र प्रमाण के रूप 
ही इमरि आघुनिक पिताओं के महान्‌ पिता ई। 
ये ब्रह्मसूत्र, भगवदगीता; अठारह पुराण तथा महाभसतं 
ङे लेखक दै । उनके येद मृख्ग्रन्थ ` सर्‌ सग्र- 
दायिकौ की लडाई का सामान्यक्षेत्र ह| जिन पर सारे 
सम्प्रदायी अपने व्यि एकमात्र प्रमाण के रूपमे दावा 
रखते दै, वेदी व्यास भगवान्‌ इस यगसूत्रके भी 
माष्यकार दै ओर वदी माध्य आज शुद्ध अनुवाद के 
लिये उठाया जाता दै । 

अव्र दिये छ मक मन्थ परस्पर विरोधी हं तो 
धर्मसूत्र के लेखक भगवान्‌ जमिनी क्यो नही भगवान्‌ 
व्यास की समालोचना करते परम उञ्वर मात्तिष्क वाखे 
भगवान्‌ जेमिनी प्राचान कालके सत्र महषिया स 
भगवान्‌ पदवी पाये ६। यदि वे व्यास भगवान्‌ के 


व्यि 
चट भ, > , _ _ भ, 6. 
म यथेष्ट ह, क्याके; 


® 


व्यास भगवान्‌ 
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छि लित अन्थो मे कोई असंगति देखते तो बड़ सरख्तः 
से उनके बिोधम खडेहो सकते ये} इसप्रकार 
व्यास भगवान्‌ भी योगसचर कै अधिकार को खडन 
करनं के बदरे उसी प्रर भाष्य लिखिते दं | अतः 
दादीनिक मृलग्नन्थ परस्पर विसेधी नदी ट्‌ बस्कि ये एक 
ह सीदीके छः क्रमिक पद्‌ दं । पुनः हमश्चति, स्मरति 
पुराण तथा इतिहास रूप वेदशास्त्र कै आधार ५२ 
भगवदूगीता की व्याख्या मे इस विषय के पुणतय 
स्पष्ट करने का प्रयत्न करगे} याद्‌ हम इस माध्य के 
अर्थं को निरपेक्ष भाव से समक्चने कौ चेष्टा केर ती यद्‌ 
मेया िश्वासदै किं इम सब चिना किसी मी बाह्य 
सहायता के व्यास भगवान्‌ के उद मूक उदेश्य का 
निःसन्देहं समश्च॑गे जिते उन्हौने अपने टेख ब्रह्मसूत्र म 
रखा ह | 

भारत का यह कमबद्ध दशन विज्ञान एक षं 
भडार दै जिसने जगत्‌ के सरि राष्ट को अध्यात्म 
आहार पहुंचाया ( मारत-का प्राचीन इतिहास देखे )। 
अन्य सव धमैपदेश, चाहे उन्दं कुछ भी मदच्व दिवा 
जाये. केवर मसे व चटनैयांद्ी द| उनको उप- 
योगेता तब तक ही दे जव तक्र किं यदह दशन विन्न 
मछ प्रेरणा कोदेता रहतादं। 

भारतभभि पर तीथ-यात्रा करते समय मूक्चे जे 
कटु अनुमव भिखादै, उसी ने मरे अन्तःकरण क 
कठोर आघात पहुंचाया । सश्च दुःख से कहना पडत 
है कि भारतमाता आज प्राणश्ून्य है । वह अपर्न 
ानोन्नति ( सभ्यता) को पूर्णतया छोड कर अपना 
हदय~मणि को बिव्कुरुदी खो बेटी ह। यह्‌ अपन। 
जीवन याच्ना की रभ तथा अन्तिम सीमा को सम्पूण- 
तया भूल चुकी है । पाश्चात्य सभ्यता रूप तीतर म।द्रा 
म॑ उन्मत्त होकर वह आज पाशिक प्रवृत्ति से चालित 
हो रदी ३ । उसकी एकतानता, शांति, एकता, शक्ति 
विभ्रति तथा तुष्टिये सव नष्टे चकी दं । वह्‌ बहुत 
ही सम्प्रदायो. म विभक्त द्य गद्‌ ई ओर फेर प्रत्येक 
सम्प्रदाय कई शाखा सम्प्रदायो मे बटे गये ह । प्रयेक 
शाखा सम्प्रदाय की कई मेडल्वयां हँ, प्रत्येक मेडर्ट 
की बहत दी शाखा मेडलियां दँ ओर किर प्रवेक शाखा 
मडली के धर्म की ओट में साश्प्रदायिक इ्टियो^को 
सूचित करते हए विशेष विशेष चिन्ह तथा के्पानिक 


भे (+. 
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शर्म -परायणता ओर श्रेष्ठता के मेदानुक्ार अरंख्य विभाग 
ह । आजकल विना किसी विचार तथा जिना क्रिसीं 
आधार कै व्याक्तगत रुचि दी उसका धर्मं बन गहं ६ै। 
आज उसके सर्वत्र नीच खा्थीं तथा कपट सम्प्रदाभिक 
गुरुओ ने अपना पूर्णं प्रभ्रत्व जमा व्यिादे। ये रोग 
मख जनता की अखे मे घलि डाल कर अपनी अपनी 
नाच सखार्थं भावनाओं की पर्तिके च्ि दीक्षः-दान 
( धभदुद्धि ) रूप रकमान्र छर भरे साधन द्वार! अपने 
- अपने सम्प्रदायो कोब्रटनें मेदी व्यस्त द । सरल- 
स्वभाव लोग उनकी उन मनोहारिणी बाणिये। से ठगे 
जति दंजो अग्र-प्चात्‌ सेवेव के षिनादी विभिन्न 
धाक मन्था तथा उपदेशो के नाना प्रकार के चित्ता 
कवक अशो की समष्टि द । उने. ते बहुत लोग सादस- 
पूवक यह्‌ घोरणा करते किं जब वेदशा निःसन्देह 
गहन बन € तव साधारण लोगो के छियि एकमात्र 
अक्टबन यह कै येटलोग उन्दी घभ के माग 
दक्षक मन करन परदही नेभेरर्द। वे लोग अपने 
तथा अपने गुरुओं के नाम पर कंदं नये नये इश्वर 
क्रो सृञते द| ईश्वर कै नाम पर हर तरह का पप 
फरिय। जाता दै । तर्कविवाद्‌ न्याय-वर्म पर विजय प्राप्त 


+ नर ठेता है | बही वकील अति प्ररोसताका पात्रहैजो 


सत्यक कूठ तया क्रृठ को सत्य म बदल्ता € । आज 
धोखाबाजी बुद्धिमत्ता का लक्षण है । मनुष्य कुत्ते व 
विद्धी के साथ तो त्रेम रखता है, परन्तु कुलीनता तथा 
धमपरायणत्ता की ओट मे अपने स्वजातीय प्राणियों से 
घृणा करता हे | 

मेश एकमात्र सान्तिना केवर इश्वर, वेदशास्त्र 
तथ त्रास भगवान्‌ मेह ३। कं हजारो वधं पूते 
व्यास भगवान्‌ ने जो कुछ भी मविष्यवाणी कई, 
वह सा आज फक रहौ है | यदि उस भविभ्यवाणी के 
अनसार मारतभ्रमि की आज दुर्दशा न होती, तो कों 
मा उन्हे मगवान्‌ कह करन पुकारता। सम्यता के 
ध्यानस्ते मारत भू।* हदय ई, ओर दूसरेसरि देश 
उस शरीर के अंग प्रत्यग ई | इसील्यि मारत का 
अधःपतन दी आज सरि जगत्‌ के दुमखख का कारण दै । 
कलेजे के दुबे होने पर दूसरे अंग किंस प्रकार पूष 


हो सकते इं १ जिस सत्यका मारतभूमि ह एकमात्र 


परडार हे उसकार्बाज कभी मीनष्ट नींद सकत।। 


यह मगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ अश्वास वाणी है कै साधुजना 
के उद्धार तथा दुष्ट ठेर्गो ल्यं वे अवतारं 
के रूप धारण करते दं । 

समय सदा ही परिवतनशील है, उठाना तथा 
भिराना उसके कर्म द। इसमे कुछ भी आश्चयं नदीं द 
किं सर्वच स्थान म उत्थान के पश्चातु भारत का पतन 
आजदहोनादी था) उससप्यका बीज फिर इसकी उर्वरा 
भूमि मे अकुरित होगा । संभव है कि वर्तमान महायुद्ध 
उस बीज के अकरुर उगनि के ल्यि अनुकूल उद्रघक- 
कारण बनेगा! । साधारणतः परमेश्वर, मदायुद्ध के पञ्चत्‌ 
दी श।ति तथा समाजव्यवस्था को स्थ।पित करते है । यदी 
उनका नियम है । भारतमाता फिर अपनी प्रा्चन सोमा 
से सुशोभित होगी । वह पुनः अपनी सुगन्धि को 
चदं ओर केकयेगी । 

पाठक्गण | भिना किसी विचार के मेरा मत अहण 
करने के लिये आक्ञा देने वाटा आपका अध्यात्म गुरुम 
दी हू, परन्तु एक निष्कपट कायैकतौके रूपम अपसि 
यह अनुरोध करने का मेरा अधिकार द किंमृक्चषमं बिना 
किसी दका क अचल श्रद्धा आपन र्खे, किन्तु आपि 
अक्श्य ही हमरि परम पिता मदर्षियो.पर पूणे भ्रद्धाठु 
रं । साम्प्रदयिक गुरुभं के प्रचार से बद्धमूरू पक्षपाती 
केटयनाओं को मनसे पृणैतया स्याग कर आप विचर 
कि कां तक भ इस मस्या के समाधान मै समथ दु 
विचार-शातै पर परदा डाल्ना दी पक्षपाती मावधाराओं 
का एकमात्र कमैदे ओकर इसप्रकार की मावधारा दी 
हमरे महर्षयो के उपदेशे; कै परमतत्व तथा सौन्दर्यं को 
अनुभव करने को अज्ञा नहीं देती । 

अ आधुनिक तथाकथित गुरुओ के कथनानुखार 
हमरि प्रामाणिक मूर प्रन्थे। कौ सत्यता पर शका उठती 
दे। येकोग अपनी बुद्धि की दुपरैलता को न्दी देख 
पति, परन्तु शाखो के दोषद्शन मे सदा ही तत्पर द । ये 
टीग॒ अपने पक्षपात पणे विचारों का समथन न करने 
वले राच्रांसो को इस बहाने से हटाना चाहते ६ कि 
वे प्रक्षि द । हम इन अक्षिपं को शीधरदहा प्रकाशित 
होने बाली गीता मे विचार करनेकी वेष्टा करे) 
उपस्थित प्रयोजन के छ्यि यह कना दी पयत 
होगा र जव शाच्नौ के उन्तम मस्तिष्क वारे प्राचीन 
व्याख्याकारगण उन क्षेपकांशो का पता नदी खगा 


(८, 


सके बल्कि उन्हौ ने उन पर माध्य लखा, तव आधु- 
निक गुरुओ की न्याई साधारण लोगो के शल्य यह 
कैम समव दे किये उन अंशो को ग्रन्थकार के अति- 
र्त दुसरे पुरुषां द्वयः श्ये हए कें कर तिरस्कार 
कर सके ? ठेते दोषददीक शिष्लक नही, " चतुः कये 
प्रवचक ही दहै । अतः उनके उपदेश पर किरी को 
मी श्रद्धा नही सनी चाहिये । अवश्य, म केवल 
उनके व्यक्तित्व का आदर करता हूं, परन्तु उनके 
उपदेशो का नदद । भगवान्‌ व्यास, बुद्धदेव के बहुत 
पदे ही आविभ्रंत हो कर श्रीमदूभागवत्‌ मेम 
भगवान्‌ रूप मे बुद्धदेव के अवतार हीने कं। भविष्य 
वाणी करते ई, किन्तु योगसूत्र के भाष्ये म क्षणिक 
विज्ञानवाद तथा शून्यवाद को पू्णेतया खंडन करते ६। 
ये दोनो बाद बुद्धदेव द्वारा चरूयि हए कदल्ते ह) 
क्योकि बहु प्राचीन काके रहते हए भी वे सिद्धांत 
निराधार तथा वेदविरुदध ह । अवद्य, > यह नदा कदं 
सकता क खय बुद्धदेव ने उन सिद्धता का समयन 
कियाथा। ये सिद्धात्त उनके पश्चात्‌ आये हुए नीच 
साथा गुरुभं द्वारा दी उनके नाम पर चये गयेये 
इलीप्रकरार, मविष्य मे जागने बाठे सिद्धातो सहित सरि 
विरुद्ध मतवादो को हमरे मर्पय ने उठाया है ओर 
ये सवर निराधार, हानिकारक तथा वेदविरुदध होने से 
उन्होंने सब का खंडन करके स्खा है । अतः आघु- 
{नैक प्रवचकां 

लोग मखं जनता द्वारा 


के विरोधी स्द्धतौको खंडन करने के 
द्यि इमे साधिकार दह, चाहे वे 
क्रितने दी उच्च क्योन मनि जय । 


हरणाथ-- बजी एक दही दहै, 
इसके / सम ` ओर ° विषम ` नामक्र दो प्रवाद मने 
जति दं । इसी तरह्‌ इस योगसूत्र का विज्ञान कर्म 
भूमि का वणन केरतादहै | यह्‌ कर्म केवर रक्तिका 
ही व्यापार है, परन्तु यह शद्ध तच्च ˆ वस्तु? ( बह्म) 
म॑ कदापि नही रह सकता । तदनुसार, ‹ नित्य सत्ता 

एक होनि पर भी शक्तिके दौ विभाग र्खता हआ 
माना जाता है | विषम रक्तिं ८ सक्रिय ) " प्रधान, 
ओर समक्त निष्किय 


` शाल्नमे कर्दीमी "^ पुर्ष' । 


के स्थानम "ब्रह्य 


मूर्तिमान्‌ 


¢ पुरुष › है | इसीकारण, इस * 


॥५,। भ 


शब्द का प्रयोग हम नदीं देखते द । “ उद्य ` स्वयं 
उपाय नहीहैतथानदी / उपाय" ‹ उदेश्य? 
है, पन्त ये दोना कार्यकारण सेद्ध को रखते ६ । 
इसी तरद, योग उपाय है ओर ^ पुरुष-ख्वाति 
( अथीत्‌ चेतन सत्ता को जडन^त्ता से प्रथक्‌ करना ) 


; उष्य 7 है व इन्दो -का -मीःक्रम्य-कारण सबध 


द । यह शा “ पृरष.ख्याति? मदी समात होता 
दै। अगि, इसी फर पर खड हो कर ब्रह्मसूत्र ‹ वस्तु ? 


का शुद्ध स्वरूप दिखाने के थ्थि आरंभ होता है । उस ` 
ब्रह्मसूत्र मै ^ पुरुष : को व्रह्म माना जायेगा तथा वहं 
ब्रह्म दो मभा म विभक्त होगा यथा सगुण ( सोपा- 
धिक ) व नि्भण (निरुपाधिक ) । सगुण ब्रह्म ˆ उदक्य 
के रूपमे योग के साथ सेवधित दै ओर निगुण व्रह्म 
स्वतन्त्र, शद्ध तथा उत्पत्ति विनाश से निन्त | इस 
संबधे, इस मौखिक सत्यको स्मरणस्खनाहै कि 
सगुण ब्रह्म की पूणं प्राति के बिना निगुण ब्रह्म को प्राप्त 
नदी करियाजा सकता ¦ योग्य स्थला म॑ यह स्पष्ट 
किया जायेगा करि इस शाल भ ‹ पुरूष › बहु क्यो ई | 

जहां भी म ‹ वेदान्त दश्षैन? शब्द्‌ का नामेदेख 
करूंगा, वहां ब्रह्मसूत्र के शाकरभाष्य को सूचना का 
विषय समक्चना होगा| पुनः दाशंनिक मूलग्रन्थो कौ 
सुगमता पूरक समक्षे के श्य पाठको से अनुरोध करिया 
जाता किवे इस ग्रन्थक अंत में दिये गये शब्द 
कोष्ठक के साथ शब्दौ के सेध को देखते रहं | 

नही सुने अंगरेजी माषा का उपयुक्त ज्ञानदं 
ओरन दी यह माप्रा सुश्च प्रियदे। मे थोडी बंगला 
माषा जानता हूं, किन्तु यिभ बंगला मे इस मन्य 
का अनुवाद करूतो बंगाल के बादर यह किसी भी 
प्रयोजन म नही अथ्येगा। इसख्यि, म॑ अगजा भ 
अनुवाद करने के स्थि बाध्यदहूञाद्रू | योगसूत्र के 
बहुत संस्करण प्रचित हनि पर मीम कहीं मी 
व्यास भाष्य का यथार्थं अनुवाद नदी देखता द| 
मने मू भाष्य का मूला्थंक अनुवाद तया जटिक 
अंशो को रिप्पणी द्वारा स्पष्ट करने के लिये यथासाध्य 
चेष्ठा की दै। यदि कोद पाठक की मी असामञ्खस्य ` 
तथा अनुवाद म भ्र देखंतो अगे सस्करण मं 
आवद्यक्रीय सशोधन के स्यि प्रकारक के साथ पन्न 


व्यवहार कर । यह देखकर मृश्े अधिक्रतर आनन्द होगा] 


[९ 


¢ ॐ क 


भारतवर्षं स विभिन्न तीथस्धानौ का भ्रमण समात्‌ होनें 
पर पूना शदर के एरावदा टेकरी पर श्रीपच जना अखाडा 
के यहव्मा अयोध्या मारती जी हाया खापित दत्त 
मदिरमे कृ काल वासं करने का मुञ्च अवसर मेखा। 


स्वाम जास सुश्च जा सत्कार [मटा+ उसके 
उनके प्रति बहुत ही कृतक्ञदु। इस ग्रन्थक 
समयोपयोगी सहायता तथा एरावदा म मेरी 
वरिधा के प्रति ध्यान रखने के कारण चिम्न- 
दरपुरुषों के प्रति समादर सहित मेरा आन्तरिक 


भ्न 
दे:-- बाबू राम्षिंहं चोदहान ( युक्तप्रांत कै 


रामभरोसा व्यवसायी ); जमादार बाबू फजल रहमान 
( युक्तप्रंत ), इवाखदार बाबु नौदरियाराम शम। ( दोश्षि- 
यारपुर, पंजाच ), नायक्र बाबु कृपारूरिंह ( दुधियाना, 
पंजाब ), नायक बापु शेव्टके (महाराष्ट) | ये सब पूना 
दादर म किरकी के फौजी कर्मचारी दै । कपाट बाबु 
योगसृत्र के मरे सष प्रथम छ हं, अतः उन्दं अपना 
आन्तरिक प्रेम तथा हादिकै इुभेच्छा जनाये बेन 
इस भूमिका का उपहार ना कर सकता हू । 


पना ४ 
0 बगाटखा गबा 
१ [सेतम्बर १९४१. | 





ष्राक्रयन 


पवसवन 
ताता ० ०००८०४५ 
भरो 


मनुष्य क्या दहै क्ष्या यह शरीर) वा मन, या 
चेत्तन्य या इन सबसे परे कोई वस्तु है १ फिर मन 
क्ये? क्या यह चैतन्य सत्ता का पामे या 
जड सत्ताका१ ईश्वर क्या क्या बह सक्रिय या 
निष्किय दै १ ईश्वर के साय मनकाक्या सेबवदहें 
मन की उत्पत्ति कहां से हाती है ओर इसके क्या क्या 
व्यापार द ये स दाक स्वभावतः ही एक विचार 
शी पुरुष को होती ह । दारौनिक पंडितो ने अपनी 
अधनी विचारशक्ति के अनुसार अपने अपने मतवाद्‌ 
की शद्‌ व्याख्या द्वारा उन सब प्रभो के उत्तर देने 
कीं चेष्टा की दहै | उनकी व्यक्तिगत मनोकद्पना पर 
स्पर सदायक्रारी न हिती हहं एक दूसरे की विरोषी 
ही होकर विभिन्न सिद्धता का रूप धारण करती है। 
इससे. बुद्धिवादिता का वोर. अंधकार तथा साग्पर- 
दायिक्रता रूप मद्धि कातीत्र नश्चा दिन प्रतिदिन 
बढता जा रहा है| अतः ये सघ अभ्यारम-प्रसाद्‌ के स्यि 
आभिलाषा उसन्न करने म सम्पृणतथा विरोधी दही दहै। 

कृड्‌ छग यह आक्षेप उठटति ६ क्रि भारतभरमिका 
कोद्र भी अपना . ददान ( केकसफी ) नदी, परन्तु 
निरन्तर खडा का एकमात्र माधार रूप केवर धर्म॑ 


दूसरे शब्दा म, 


( 26110" ) हा दहै। यहां हम यह न्दी समश्च 
पाते करि बे छोग धर्म ओर दर्यन के मध्यभेद्‌ के 
विषय म क्या विचार रखते दह । साधारणतः रोगं 
अगरेजी रिलेजन ( ९4800 }) शब्द का प्रयोग 
संस्कृत माषाके ‹ धर्म: शब्द्‌ के अर्थम करते है 
जिस ° धम › शब्द का व्युत्पत्तिगत अथे यह है किं 
लो : तत्व › समग्र जगत्‌ को धारण करता है तथा 
जिख “ उपाय ` को अवटेवन. करके उस " तत्व? में 
पुचा जाता है (ये देन दही धर्म ह) | परन्तु वास्तव 
मे, रिष्ेजन ( स्न०० ) शब्द ‹ धर्म ' के देषोत्त 
अथंकोदी सूचित करता है। खीग फखासफी (111०- 
5०0४ ) शब्द को संसृत ^ ददन ` शब्द के स्थान 
म व्यवहार करते ह । अतः यह स्पष्ट होता टै क कहने 
के ल्य रिछेजन ( एला£ 1०० ) शब्द्‌ क्रमबद्ध क्रिया- 
विधि को सूचित केरतादहृआ उसी ' योग» कै साय 
समानता स्खताद्जो ' योगˆ स्तव प्रकार के सशय 
का नाक्च करा केर परमतक्व के साथ “ मीलन; की 
साक्षात्‌ द्दीन करने मे मनुष्य को योग्य बनाता है] 
छिजन ˆ ( 8128100 ) इश्वर 

साथ साक्चात्‌ मरन अर्थात्‌ परमातमा के साथ जीवास्मा 


(१०. 


द क 


कौ जोडने कै उपाय को दिखाता दै । संस्कृत 
भाषां इस ‹ मीलन्‌ ˆ को दद्चैन तथा दूसरी माषा 
अगेरजी म किठासफी कहते है । इसी कारण, † घ ' 
नामक ‹ उपाय › क्रा उदेद्य रूप ^ दैन ˆ शब्दम 
सचित किये गये संस्कृत माषाके माव को प्रकाश 
करने भ अगरेजी फिलासफौ शब्द असमथ हे | अर्थात्‌ 
विशद अथेमे धर्म › ( ६००) दही ' दशन 
( एिण3गृष्फ़ ) के छि ˆ उग्रय ` है उस रिढे- 
जन (धम) कोक्मीमौ ! घुम ˆ ( उपाय ) न्दी 
हा जा स्कताजौ कि इत " दान ` (?01102807)5) 
से दन्य है तथा सच्चा ˆ दर्शन 
£ चमे › ( एिनाह्ाणा ) के मिनाकमी मी नई ठहर 
सुकृता । अतः रिछजन ( धम) व्‌ केकासकृ। (दन) 
ये दोन ° उपाय ओर्‌ “ उपेय ˆ ( उद्य } के 
सेबध मे जडे हुए दं। 
वास्तव मै, एकमात्र भारतीय दशेन~- विज्ञान दी 
जीवन की विभिन्न अव्रस्याु के साथ सचे नियम व 
करतभ्य को दिखाता हुभा मानवीय जीवन्‌ की 
समस्याओं के विधिबद्ध करने की शक्ति रखता हं । 
तदनुसार, यहं द्ीन-क्रम जीवन-समस्या्ओ का पूर 
समाधान तथा अनन्त सुख अर परमानद्‌ की प्राति के 
भे बहुत सी प्रयत्नसाध्य एक विशाल वैज्ञानिक प्रणाल। 
को धारण करता है । वर्तमान समय मे अपनी वेदिक 
सस्ति का नाश होने से भारतभ्रभि आजं एक बड़ी 
गडबड मेँ धकरेटी गयी ह | उसका ठ्य उलट गया 
द । किन्तु इतनी कटिनाई क सामना करती हुई ५] 
यह अपने आ।ध्यासिमिक जीवन के क्चुकाव को भूल नदी 
सकी | इसी कारण दी ईश्वर ओर घ्म ( एलाईरप ) 
आज नीच खा पिद्धिके उदेश्य प्रणाथ एक प्रक्ररे 
यन्त्रके रूपम छ्य जति | “योगः द्वारा प्रास 
हुए विमल आनन्द पूणं जीवनयत्रा के बर से मारत 
एक दिन सदेश से श्रेष्ठ तथा बख्वानु था किन्तु 
आज उसी योग कोण प्रकरार के अस्वामिक 
शारीरिक व्यायाम-कौशर अर्थात्‌ गुदा के रस्ते से पानी 
पाना ओर मुख कै द्वार से पेट सफु करना इत्यादि 
के रूपभ माना जता &। वास्तव मे; ! वस्तु-तच्व, 
को स्थापित करके, सृष्टि की उत्पत्ति व क्य परिणाम 
के साय क्षणभगुर रेस(रजीवन के रगरूप का वर्णेन 


( 21110807 ). 


करता हुआ योग दही सब जीवन~समस्याओं का 
समाधान करता दै । 

योग, कर्मके दो विमागौको दिखाता द सथा 
बाह्म ओर अध्यात्म । विषय-मोगेच्छा नामक चित्त 
कौ स्थुलमल को इद्धि के सावनं सूप शरीर की 
सहायता पे खौ कर्म क्रिये जति हं, वे बाह्य क्रति दं 
ओर इश्वर-साक्चत्कार की इच्छा नामक. चित्त कृ 
सुक्ष्म मल-शद्धि का साधन रूप एकमात्र चित्ताधीन कम 
को अध्थात्मक्रम कदा जाता दै । पुनः चित्तके दोः 
संस्कार दै यथा व्युस्थान ( बरहभृखी } ओर्‌ निरोध, 
( अन्तभुखी )। ग्युस्थान संस्कार विभिन्न जाति ( योनि ), 
आयु तथा मोग (सुखदुःख) म॑ क्श ओर इनक 
निपाक #‰( फर-निष्पत्ति ) के साथ चत्त के बवता ई 
ओर निरोधतस्कार उक्त द्शक्रभ आदि के बन्धन को 
शिथिल करतार तथां संप्रञ्ञात ब्‌ असप्रक्चात समाधि 
उस्न करता है । पाठको की सूत्रिधा के लिये "यहा 
हम सम्पू भ्रन्थ का एकः संक्षितु विवरण देते ४ । 

योगसूच का प्रथम अध्याय, वित्त की बहिर्मुख 
वृत्तियो के निरोधा्थं अध्वात्मकमं कौ श्रेणी से सब 
रखता दे ओर चित्त की भूमियौ की संख्या तथा 
इसकी बदहि्मुखी वृत्तियो के भेद्‌ का वणेन करता हुखा-~ 
समाधिप्रज्ञा के उन करमबद्ध चार पद्‌। के निरोधसस्कार 
क व्याख्या करता ईहे जिनं पारिभाषिक शब्दौ भं 
संप्रजञात समाधि की स्थूल) स्म; करणग्राह्य ओर अहं- 
ग्राह्य प्रज्ञा कृ जाता हं । । 
दूसरा अध्याव,- ^ क्श ` नाम से कथित अविद्या, 
आदिमता, राग; द्विष व अभिनिवेश रूप चित्त की स्थूरं 
मल को दुल बनने के ल्ियि बाह्यकम कफे नियमसे 
संवेध रखता ३ । येही केश मनुष्य के सांसारिक जीवन 
मे सुख दुम्ख का कारण होति हं तथा पुनञजन्म के चक्र 
मं चेतन्य तत्ता को कम ओर इसके फृल्मोग के क्रम 
कै साथ प्रतियिित रूपम बधने वले कर्माशय के 
' मल › कंडे गये दं । सयित कमसस्कार तथा जीव का 
जन्मांतर प्रदण मारतीय ददशेनविज्ञान का एक विशेष 
महव है । इन सब कठिन प्रदनौ का सम्प समाधान 
इस ग्रन्थ मे किया गया है| ^देय › ( संसारजीवन), 

देयदेतु ` ( संसारजीवन का कारण ), (हानम्‌ (मोक्ष) 


तया ^ हानोपाय ` ` ( मोक्ष का उपाय )-इन सव क॑ 


1 


ऋ ५ विपाक ` (फछनिष्पात्ति ) शब्द्‌ फर के उत्पन्न करना व फल कौ भोगना इन दोनो का दयोत्तक 
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वेलानिक व्याख्या दौ गह दै ओर उस व्याख्या के साथ 
अन्तनिहित आदिशक्ति ( प्रकृति ) के सष्टिक्रम परिणाम 
का वशाद्‌ वणेन करते दुद आठ योगाङ्ग के करभिकर 
अनुष्ठन की बिधि दिखा कर ( खक्कम भं जनि के 
ल्यि ) ^ उदुद्वोधक् कारण ˆ ( निपित्त) के महत्व 
को खापित क्रिया गया है। 

तीसरा अध्याय, पारिभाषिक शब्द मे ^ सेयम नामक 
तीन अतरग योगाद्धके रूप मे अध्यात्मक्रम द्वर। 
" संसारजीवन के लय-परिणाम का वणेन करतादहे तथा 
वृह योगाभ्म्रास द्वारा प्राप्तकौ जनि वाटी शक्ति 
सिद्धयो को यथाक्रम स्यमकी विधि के साथ दिखाया 
गया इे। | 

चौथा अध्याय यह्‌ वर्णन करता है कि एकजीव 
नामक्त ( सक्रिय ) इश्वर नियामक कारण के रूपम एर 
दीता हामी कैसे बहुरूप धारण क्सताहे तथा 
कैसे फिर यहं व्यक्तिगत जीवभाव उद्रौधक ८ निमित्त) 
कृरण रूप क्रमबद्ध क्रियावि्रि के अवलबन दारा खष्टि- 
करोटि के पार जा कर ईश्चप-क्रोटि मे केवस्य मुक्तिक 
प्राप्त करता है । पुनः यह्‌ विन्नान चिकाल मे संभव 
होने वारे सरि वेदविरुद भिद्धति के खंडन द्वारा शुद्ध 
तव ८ वस्तु ` के अहितत्व को स्थापित करता हुआ 
क्रियमाण, संचित तथा प्रारन्धं रूपतीन स्थितिमं 
रहने वाही कर्भगति का वर्णन करता हे । 

यहां एक प्रभ उठता हे | कईयौ का 
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दना इ 
वेदिक प्रमाण को सर्वश्चष्ठ क्यौ म्न १ इसके 
उत्तरम इम कह सक्ते करि वेद किसी देशविशेषु 
अथत्रा राष्टूविशेष की सम्पृत्ति न्दी ६, अवक्न्तु ये 
समग्र मन॒ष्य-जाति के घम छ व्यवस्था देते द। वेद 
किसी मरणशील प्राणी द्वारा नरी बनाये गये। ये ईश्वर 
के परमशक्ति के सहवर्तां ६ । उदाहर्णाय-- जब 
एक बालक को व्याघ्र शब्द्‌ सुनाया जाता रतो चीते 
का आवि्माव उसके पास शब्द्‌ के रूपमे होता है। 
जञ बहरी बालक अपने शिक्षक द्वारा दिये हर प्रघ 
को पट कर व्याघ्र के आकार व स्वभावकों जान छता 
है, तथ चीता उसके पास ‹ ज्ञान › कै रूप मे उपत्थित 
होता ३ । फिर जब वदी बालक शिक्षक के निर्देशानुसार 
चिडियार 


को दूसरे शब्द मै " प्रमाणं ` ( सत्यज्ञानं ) कै उपाय 
खूप आगम, अनुमान ब प्रयक्ष नाम दिया गया] 
इसीतरह, वेद द्वारा इश्वर शब्द्‌ › रूपमे प्रकट होते 
द। मर्धि दवाय रचित पदिक मन्थो कै अध्ययन से 
वह ईश्वर ‹ ज्ञान › रूपमे भाषते है ओर फिर शाल 
विदित विधिन्यवस्था के पूर्णं वश्च होकर जब कऋमबद्ध 
क्रियाविधि का यथारीति पाटन करिया जाता दे, तब 
रश्च ‹ अथं › अर्थात्‌ ^ वस्तु रूप म आविभ्ूत हैते 
ह | तः यह स्पष्टे कि वेद परमेश्वर के आदिवचन 
हं तथा किसी भी मरणस्षीर प्राणी द्वारा नही बनाये 
गये द । इतीष्यि, ये ईश्वरीय दै । मदद व्याकरण 
के] ज्ञान पूर्णतया प्राप्त करके दी वेदौ की माषा समक्षी 
जाती ६ । तत्कारण, श्स भाषा को देवभाषा कंते है । 
शिक्षा, कदय, निरुक्त, छन्द, व्याकरण ओर ज्योतिष- 
ये छः वेदांग ६ । वेद; तत्व को अति सेक्षपपूतैकं बीज 
रूपमे निदेश करते दं। इमे महर्षयो ने पुराण ओर 
इतिहास को सहायता से हमे उरी त्त की विशद 
व्याख्या देकर उसीकाद्ी विस्तार किया है। पनः 
उन्हानेस्मृतिययांमे विधि तथा कमंक्ी व्यवस्थादी दै 
जिनके पाटन द्वारा हम स॒गमता से उक्त ' त्वः कीं 
प्राप्त केर सकते 2 | ओर दशंन-वि्चान कै मन्थ पीर 
के] राट्‌ कौ तरह उन सब को एकतानता दिखति हुए 
सत्र के एक शरीर-व्यूह्‌ के आकार मे धारण करते ह | 
इस प्रकार) मह्षिजन वैदेक माषा पर कुछ परिवर्तन 
खा केर वैदिकं तत्व को सरल भाव मे वर्णन करते 
इसस्यि पुराण, स्मृति तथा इंतिष्ास कों वेदाख्न 
अन्तगेत माना जाता है । ओर उनकी भाषा को संस्कृत 
अयत्‌ सुहावन। वाणा अथवा आयं भाषा कहते ६। 
परमेश्वर स्वेप्रथम सकट्प~-शक्ति हारा पषात महव 
च।दह मनु आ।र चार कुमारो को खजते दह । तदनन्तर 
य मनु आदि महर्धजन यज्ञ म॑ मन्त्र बरसे प्रजा 
उत्पन्न करते है। स्वशेष सरे सासा जीद अं 
भेयुनी सृष्टे आरम हेतीहं (भ. गी. १०।६)। 
पुनः इम देखते £ कि यदि किसी मनृष्य कीं जन्मसे 
दा मानव-समाज के बाहर रखा जयितो वह्‌ कोई भी 
भाषा नहीं सीखता, परन्त॒ दूसरी ओर वह गगा बन 


जाता है तब व्याघ्र उसके पास ' अथं न्जाता है| इसके विपरीत, यदि उसे किसीमीमाष 


हप मे भासता है। इन तीनो (शब्द, ज्ञान व अर्थ) व किसी मी विज्ञान मे हशिक्षित किया जाये तो वह 
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कप 


दुसरी माषा कौ रचना अथवा दूसरे विज्ञान का आबि- 


टः 
ष्कार सुगमता से कर सकता दै | अन्वेषण~-विभाग के 
सारे विद्वान्‌ इस सिद्धांत पर सहमत दँ क वेदशा दी 
पृथ्वी के सर्वप्रथम ग्रन्थ | सतः यद स्पष्ठहे क्र 
वैदिक भाषा अन्य सारी भाषाओं का मूलै ओर 
वेद ही जगत्‌ के सरि राष्ट काक्ञानमडार द| तद- 
नुसार वेदशा ददी प्रत्येकं मनुष्य के स्यि आद्रणीय 
तथा आिगनीय हैँ | 

जो रेसा कहँ कि ससार सदादही मसावस्यासे 
जाग्ति ( क्रमिकास्त ) की ओर बद्‌ रहा 8, स्वजल 
सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर को जगत्‌ कारण मानना निष्प्रयोजन 
है तथा पत्र एकमात्र पित! काटी क्रमविक्रास हतो 
उनके पक्ष मे जरा-मष्यु का आक्रमण जगतु मे न्ह 
रहना चादिये । ओर भी पिता का पिता, इमक्रा पिता, 
इसक। भी पिता इत्यादि अतिप्रसंग ( हिसाब के बाहर 
विस्तार) आं जाताहै। अत; उनके ध्यिसर्बदी 
अन्धकारमय है | 

योगविज्ञान उक्त समस्या का इस सिद्धति मे समा- 
धान करता है कि सूक्ष्म जगत्‌ क्रारण,-धिति ओर गति 
को लेकर अतीत, वतमान ओर मव्रिष्य धरम-परिणाम मे, 
धमौ के रक्षण-पारेणाम्‌ यँन्तथा लक्षणो की अवस्या- 


पाठको से निवेदन किया जाता हे फ विक्ञान मे एणः 

ध्यान ओर दीश प्रयत्न के साथ इस लेखक की पुस्तकों 

को पदे । लेखक ने उस कड़ी का आविष्कार कियाद 
€ ५८ 


जो कईं हजारो व्रते ट्प्त थी) यद्यपि यह विज्ञान 

ई एक नयी वस्तु नर्ही दै, तथापि धर्म ओर दशन 
की यथाक्रम विधिको दिला कर दुत्त सन्धि के आत्ि- 
ष्कार करने के कारण समग्र जगत्‌ के स्यि यह्‌ विज्ञान 
एक सम्पूण नयी वस्तु दीख पडेगी  टेखक ने श्रीमद्‌- 
मगवह्रीता पर जो काम क्रिया है, वह निःसन्देह 
मौलिक तथा अति विलक्षण है | हमारी लेखनी उस 
सुन्दरता को वणन करने की शक्ति नदी रखती । इसका 
अनुभव पुस्तक पट करदही होगा | सक्षपतः उनकी 
विचारधारा अतुलनीय है ओर संभवतः; वतमान में 
प्रचलति जितनी मी व्याख्याएं देखने म आती दै, 
उन सबको अतिक्रम कर गदे । सग्प्रदायिक 
गुरुभं द्वारा खजी हुई वतमान गडव्रडी के संबधे 
रेखक ने सरि मतवादो कौ उठाया है तथ) वेदशाखा 
के आधार पर सब समस्याओं का पृण॑तया समाधान 
क्रिया दै | अतः यह प्रमाणित वाक्य है करि सूर्योदय 
पर्वं गगनत्तेहीदहोता है| 
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] माथ चजरानी देवी 





परिणाम मे काम करतारहै(यो. सू. ४।१२, ३३ ॥ ` एम.ए. 
२-१३-१५ ) । ता. २८ ञ्ुलाई !† श्यामसख॒न्दर मुल्खराज पुरी 
अध्यात्मविद्या इतनी सुगम नदी है कि एकमाच नी. ८.१ एल्रल. बी, 
पुस्तक अध्ययन से दही समन्नमं आ जयिगी | इसलिये १ | एडवोकरेट, 
सूचना 
प्रथम अध्याय्‌ कै नवम सूत्रमें ज्ञानयोग तथा चक्की, उद्टना-पुद्टना, कूदना-फांदना, चिना 


भक्तियोग की अर्थं संबधीय टिप्पणी के विषय म कई 
मित्रौ से स्केत पा कर मै अपने प्रामाणिक शालौ में 

क्त शब्दो का योग्य प्रयोग दिखा कर उक्त दोनों 
शब्द( कौ व्याख्या विशद सूपम देना चाहता दहू। 


साधारण खोग भरमवश् है किं 


4 


यह मत॒ पोषण कर्ते ह 


पुकारा तथा रोने-पीटने द्वारा मानसिक दाक्ति की 
यकरावट से तथा विचारदून्य भाव से उन्न होता दै । 
ये रोग इस घारणासे चाल्तिदहोतिद कि ˆ मक्ति- 
दाख > वह्‌ " प्रेमदश्षन ` है जिसका भारतीय दरशन 
विज्ञान के छः मूढ ग्रन्थो के सराय कुच मी संबेष नदी 


मक्ति मगवान्‌ के प्रति एक अविगपूर्णः प्रेम हैजो- है तथा यह भक्ति-शान्न उन सब से बर्कि वेदाधि- 


अपने अपने साम्प्रदायिक भगवान्‌ के गुणगान मे धक्ता- 


कारसे भी सम्पूणं एथक्‌ तथा मिन्नहै। ये ठोग यह 


(१३. 


[स | 


नते ह क्रि राच्रविाहेत सामाजिक तथा धार्मिक सब 
कत्त य॒] करा तिरस्कार करके अधिकन्तु मनुष्य-जीवन 
नेतिक बेन्वनाको मी जलाञ्चटि दे कर भगवान्‌ क 
प्रिय बनने के ल्यि भक्ति ही एक सबसे अचिकर 
सुगम पथदहे। ये छोग यथेच्छाचारी बन कर किसी 
मी विचारपूणे तथा युक्तियुक्त प्रामाणिक सिद्धातो पर 
ध्यान न देते दए अपने मत मेदी दटपूैक लगे रहते 
दं । मक्तिको एक खी मानते हृए उनमे ते कितनदी 
रोग आकार-प्रकारमें पुरुषेति हुए भीखी के वस्त्र 
चव आभ्रूषण पहिनते हुए अपने मनोकल्पित भगवान्‌ का 
प्रिय बनने के चयि पुरूषोचित नैतिक चरित्रको विदा 
दे कर सिषं के साय दही सदा अपना सेसर्ग रखते देँ । 
इसप्रकार हम देखते ह कि मनोवल के संकोचन तथा 
* दबाव से उत्पन्न दहृए मन के विवेकहीन माव तथा 
कमदून्य अवस्था को ही खोग भक्ति मानते दै । परन्तु 
वास्तव मे, * मज्‌ ` धातु का अर्थं ^ सेवा करना › है 
जो उ्यमदोल मनद्भारा संपादन करने योग्य कमैके 
एक विशेष स्वरूप को स्पष्टतः दिखाता है । 
योगसूज् ४।१० के व्यास-भाष्य के आधारपर हम 
कह सकते दै किं यद्यपि ˆ मज्‌? धातु सेवा? के 
अथ मे प्रयुक्त होता हे, तथापि यह शब्द इश्वर 
प्रति किसी बाह्य सेवा को कमी मी नही दिखता, 
परन्तु एकमात्र चित्तद्रारा सपने योग्यसेवा कों ही 
मुचितं करता है; क्योकि भगवद्रीता म सर्वर हम देखते 
दै कि बाह्यकभ के अथ म “यज्ञ्‌ ` धातु का प्रयोग ओर 
धारणा, ध्यान व समाधि नामके योगके अन्तिम तीन 
अंग को सूचित करता हुआ श्ञानयज्ञ' शब्द म कथित 
अध्यात्म कर्मके अथ मे ^ मन्न › घातु का प्रयोग 
हुआ है । भगवद्रीता की व्याख्या म इस विषय का 
पुणैतया विचार करिया गया है । अतः उक्त दोन शब्दो 
के सवधम विभिन्नता वा परस्पर विरुद्धता विषयक 
किसी मी धारणाके पोषणं इमे कोई भमौ अवसर 
न्दी है, क्योकि उक्त दो र्द एकमात्र बाहशे सूप 
मे ही भिन्न दै, परन्तु केवल्मात्न चित्त की दी 
सहायता से संपादन करैये जाने वाठे अध्य्रास्मकर्म* को 
दिखति हुए एक दी अथ को स्पष्ट करते दै 
परब्रह्म की प्राप्ति के ल्ि हमि 
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दय 


निःसन्दह समग्र क्रमषद्ध क्रियाविधि (योग) को तीन 
अलो मे विभक्त क्रिया दै | मोगपूर्तिके स्यि हरीर 
की सहायतासे सगदन करने. योग्य द्रव्य-यक्ञ ना~क 
कर्मभूमि के प्रथमान को घ्भेश्टूज दिखाता है । इस 
मोग की पुरि ही सांनार्कि पदार्थो से वैराग्य उसन्न 
कराकर योगी को महाव्रत ( सन्यास) की प्रणी 
सान-यज्ञ ( अध्यात्मक्रमं ) का आश्र लेने के शिरि 
योग्य बनाती दै । इसल्यि, धर्मसुत्र बाह्य यज्ञविद्या 
संबधीय दाब्द्‌ ब्रह्म का वर्णन करता दै | तयश्चात्‌ साख्य 
योग सृष्टिकतौ ईश्वर के साथ साक्षात्‌ मील्नाय एकमात्र, 
चित्तकी दही सहायता से सपादन करने योग्य ज्ञान-यन्ञ 
अथीत्‌ भक्तियोग नामक दूसरे अश्च को दिखाता दै। 
ईंश्वरके साथ यह मील्न ही मोक्ष खाकरद्केश ओर 
कम के बन्धन को काटदेतादे। इसीकारण ही भ्रज्ञाृष्टिः 
कों सूचित करता हुआ! दुङ्‌ धातु मगवद्धीता 
के उन इोक्रो म प्रयुक्त हआ है जा इटोक संप्रज्ञात- 
समाधि के अन्तर्गत ज्ञानयज्ञ के दष्ट फरुके साय संबधु 
रखते ६ । इसव्वि, योगसूत्र मक्ति- विज्ञान संनेधीय 
ध्येय ब्रह्म का व्णैन करता ३ । अन्त मेँ ब्रह्मसूत्र ब्रहम 
निर्वाण के स्वरूप का वर्णन करता हुमा इस क्रमिक 
सोपान युक्त क्रियाविधि कै अन्तिम अश को दिखातः' 
है ओर किसी भी प्रकार के कर्मसपादन की व्यवस्थाः 
नरह देता, परन्त कमममिके पारजा कर सन्न कम की 
निवृत्ति रूप उक्त बह्मनिर्वाण ल्थिति को प्रात करने के 
स्थि पर वैराग्य का विधान देता दै । एतदथ, ब्रह्मसूत्र 
जीवादमा की परम पृणता सनधीय ज्ञेय ब्रह्यका वणन 
करता है । इस कारणदी हम देखते ६ करि“ बिद्‌ 
अथवा “ज्ञा धातु ग 


¢ 


क्न 


गीताके उन छक मे प्रयुक्त 
हुआ है जो शोक ब्रह्मसूत्र के प्रिषय के साथ संवेधित 
माने जति द| अतः यह स्पष्ट दहै कि भक्ति-शास्र का 
अभिप्राय देसे किसी भी स्तवे दशनसेनर्दीदहै जो 
शब्दकेष्ठकर मे सूचित किये गये दरशंन-विज्ञान के विरोधी 
अथवा उनसे प्रथक्‌ हो, परन्तु महात्रत ( सन्यास ) 
की आरभ तथा अन्तिम सीमाको दिखाता हज ज्ञान- 
यज्ञ (अध्यास्म कर्म) कं। विद्या को दी सूचित करता है । 

कपूरथला 
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पातञ्जरु योगसूत्र 
{7211570 ( 8 एफ 1) 90८ ) ९२5. 5/- 
हिन्दी संस्करण. मूल्य पच स्पया, 


श्रीमद्धगवद्वीता 
11151 ( 2 एफ 171 50८ ) 
हिन्दी संस्करण. मूल्य पोच रुपया, 


1 ५ 
1 ॥ 
५ | 
1 
॥ 
' = 
' &. 
१9 
{ 
ध] 
# 
४ # 
‡ 
। 
| 
\\ 
1 
( 
\ 
। ध 
# © 
| 
१५ 
९} 


प्रा्भि-स्थान | 
मान्‌ दे & 

श्रीमान्‌ देशराज कपूर & 

एडवोचोट | 

कपूरथला ( स्टेट ) पंजाब. ओ ह 
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पुस्तकों के संबेघ मे आवक््यकीय वाती अवगत होने के अं उष्ठिवित ` | 
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महोदय से डाकम्यय सहित पत्रन्यवहार कर 
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पातञ्जल-यौ गसृत्रम्‌ 


पाहलखा अन्याय 
समाधि पादं 
अथ योगानुशासनम्‌ ॥ ९ 
सखथ-- अव यह योग का अन्तिम उपदेरा हे । 


व 
यस्त्यक्त्वा रूपमा प्रभवति जगतोऽनेकधानुग्रहाय । 
प्र्वणङ्धलसक्षेकवेषमविषवयेऽनेककक्वः सभोमी 
सवेक्ञानप्रसूतिभुजगपरिकरः श्रोतये यस्य नित्यम्‌ । 
देवोऽदचः स वोऽव्यात्तितविमख्तयुर्यीगदो योगयु्दः ॥ १ 


न 


थ यागादुद्लाखनस्‌ । अथत्ययमधिकाराथेः | अध्‌ ` (अव) खब्द्‌ का श्रयोम लम करने 
योगाजुदणसनं खएखमधिङतं वेदितव्यम्‌ । योगः ऊ अशमे हं ह (क) | ‹ योग के अन्तिम 
समाधिः ! स च सावेमोमाश्चत्तस्य धमः । क्षिप 0 ते न 
मृं विश्चिपमेकाग्ं निच्डमितति चित्तमूमयः । = > "^ ५ | 
प्रथमां प्राप्त हो चका (ख) योग(का 
अन्तिम फर ) समाधि है । यह चित्त कां वह 
घमं है जो इसकी सारी मूमि्योमें व्याप्त है 
(ग) (१) क्षिप्त (चचक); (२) मृष 


ह (कप प ( ५ 
( बेहोश ), (३) विक्षिप्त ( डोलायमान ); 
८ £ ) एकाग्र व (५) निरोध-- ये पांच चित्त 
की मूमियां है| 
- यह समञ्चन है किं“ योग ` शब्द बाह्यकमे की आरभ सीमा से छिकर समाधिप्रक्ता के अन्त तकर 

स्‌, १ समग्र कर्मभूमि को सूचित करता है ! भोगपूरणा् षर्मसूत्र योगसूत्र का पूतरैवतीं अन्य है| अतः सूत्र मे “अबरः 

| शब्द का प्रयोग अध्यातमकर्म का आश्रयेन की योग्यता कीघ्रेणी को दिखने के उद्द्य से 

दूसरे शब्दौ मे, वर्मसुत्र विष्टित कर्तव्यौ का संपादन अथात्‌ भोग की पूर्ति द्वी चित्त कीं 
थं समाधि की ओर जाने के छियि योग्य बनाता हे । 
से निवेदन है कि जो दर्शनशाख्र म पूण ज्ञान नदी स्ते, वे दुसरे अध्याय्‌ से आरभ कर्‌ । चदि 
अध्यायं के पन्दरहव सत्र तक समाघ्र केरके इस अध्याय को पटे तो उनके व्ये यह. विषय समक्चना 
गमद. जयेगा। (ख ) इसे यह स्ट है क्रि भगवान्‌ पतञ्जलि योय के केत 


ं ई 
सृष्टिकर ने नावा है । पतञ्जलि भगवान्‌ ने इसे केवल क्रमनद्ध विधिमेदी सष्ठ कियाद} (य) 
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क ~ ॥ [क्क क >, ५०५, € 
तत्र विक्षिप्ते चेतसि कचि्े्रोपसजमीभूतः 
खमाधिने योगपक्चे वतते । यस्त्वेकाश्र चेवा्ते 
खद्भूतमथ धद्योतयति श्छिणाति च ज्जिरान्कमे- 

१७३ $ [® म॒ 9 = 
वन्यनानि छथयति नियोचमभिमं करोति स 
सन्ना योग दत्याख्यायते ¦ ख च वितकोदुगतो 
विचारानुगत अनन्दानुगतोऽस्मितानुगत इल्यु- 


[कक 


प\तञ्चलर-योगद्धूञ 


उस विक्षिप्त चित्त (घ) म चि 
( मघ्नावस्था ) एक विरोष नियैक्ति 
कारण योग पक्ष मेँ नही अती] 
एकाम्राचेत्त में चित्त की वृत्ति (समा ह ) सस्य 
तको प्रकारित करती है, छो का नाद्य 
कर्ती ह, कमे-वंघन को दसा वनाती है अर 


® 


त्त 
म 
दूसरी ओर 


पार एान्दद्ायप्याम्ः | 
स्तः सप्रयः |, २ 


तस्य खश्चणभिधित्सयद्‌ सू प्रववृते । योग- 


निरोध को उन करने वाटी हयेतीहै) इसी 
कोद्टी संप्रजञात ( निरोधमुखी बृत्ति सहित) समाधि 
कहां जाताहे} भौर मी, यह वितकं (मान ठेना). 
` "विचार (स्वच्छ दष्ट), आनन्द ओर अस्मिता 
-{ मपन ,) क साथ मेदी हृ होती दहं) 
दन सब का वणन हम अगि चरु कर्‌ करगे, परत 
असंग्रज्ञात ८ निरेघमखी. वृत्ति के पार ) समाधि 
सव वृत्तया का अन्त( निराध्‌ ) हानं 
आता €] 


योगश्ित्तबुत्तिनसयधः ॥ २॥ 
मूखाथ-- योग ( क। अन्तिम रक्ष्य ) चिन्तद्रत्तियो का पसे ३ | २! 


द क क स क 1 # 
सवेन्रष्तिनिरोधे स्वस्थ 


उस योग का वर्णन करने के स्यि यष्ट स॒त्र 


श्ित्तवुन्तिनिरःघः ! सवद्ब्दाव्रहणत्सप्रज्ञाताऽपि अरम हता © अ याग (क्रम अन्तम र्स्य ) 


योग इर्याख्यायते । प्वन्च. "षटं प्रख्यापवृत्तिस्थिति- चित्तवरुत्तियो का निरोध 
स्ीटत्वात्‌ गुणस । प्रख्यारूप 1हं 
रजस्तमोभ्यां सखघरमेष्वये(विषयपियं मवति । 


¡ ' स्वः दब्द्‌ न छेन 
'चतक्लस्व € सप्रज्ञत समाधि मा याग कहती है (क) 
ग्रकाञ्च, ग्रच्रत्तिवं आस्स्यकै स्वमावं वाखा होने 


1 


यद यग कै रजकाय स्वरूप की सूचित करता है ओर यह धर्म चित्त की सश भमिययो मै जानि का 
आधिकार स्लता है } जंक रजारस्य म स्वेत्र जा सकता है.परन्त्‌ एक साधारण मन॒ष्य राजभवन्‌ मे प्रवेश 
नदी कर सकत; इरसापक्रार एकरग्र चत्त निन्न तीं भूमिय मे विचरण कर सकता है । (२) गाढ निद्रा 
अयना मूच्छ जादि म चित्त कौ अवस्था दूसरी भ्रमि है जहां ज्ञान का अमाव होता दहै। (३) विरष 
नियुक्ति म काम करते दपः चत्त को विक्षिप्त कदा जातो ट} यह सफर्ता व असफरता खूप दो रक्षय 
के सभ्यं ( डोलयमान रहता दूजा ) काम करता दै जेते क्रि गणितशाछ्रविद्‌ अथवा वैज्ञानिक आदि का 
चित्त एकाग्र नदी दता । इसी चित्त कोटी विक्षि कते है} (घ ) इसके यह्‌ समश्चनः है क्रि पहिटी 
दो मूपियां वीचय भूमि के अन्तगत है| 

(क ) ˆ प्चत्तव्रात्ति शब्द कै पिरे वदि ‹ सबं ` छब्द का प्रयोग होता तो संपक्षात समाधि योग ऊ 

न्तत न हेती; क्योकि इस संप्रलात ( अन्तसुखं! इृत्तिसदित › समाधि म चित्त व्युस्थान ( बहिभ॑खी ) 


वृषत्तयं | कः छोडतः ४ (नैरोष्व्रः र, च कु'प्र करट ( या + ९-~१२९ ) 


भ्रथसं अध्याय 


¦ तदेवं तमस्तास्लविद्धमचमाक्ञानवसम्यनिन्वर्योपम 
भवति ¦ तदैव प्रक्चाणमोदावरण सवतः प्रयोतप्रा- 
नमय॒षेद्धरजामाज्रया . यमेक्ञानवेरग्येश्वय(पग 
भवति ¦! तदेव रजोडेश्चमरूपत स्वरूपप्रतिष्ठ 
सवस्वपु रषन्यताख्यातिमान . धमेमेघध्यानोपभं 
भवृति ! तत्परं श्रसंख्यानेमित्याचष्चते भ्यायनः । 


.. चिलिदाष्धिस्परिणाभ्न्यप्रतिसकमो दर्चित- 
विषया , शुद्धा चानन्ता च सच्वगणाद्मिका 
चयमती विपा विवेकख्यातिरित्ति । अतस्तस्यां 
किम सिद तामि स्याति निरुणद्धि । तदवस्थं 
चिन्त सस्कारोपम मवति स नि्धौजः समाधिः | 
न दत्र किंवित्सप्रन्ञायत रैत्यसंधन्ञातः । द्धिदिधः 
स योगश्िन्तवृत्तिनिरोेच इति ॥ २ ॥ 


नि 


(१-५) पूर्वसूत्र वर्णित यै ऊर्मस 


(र) मि केव 


ण ध ०५५०५०१० 


न्ति १५ 


सबधं त रखनेवाटी अकर्मण्य अवस्छा को चित्त प्राप्त होता है कया 


सहायता से दी प्राप्त किये जति दै। 
४५५ 


(ख) मगवान्‌ शकराचा्यं के मत 


चित्तं की पंच अभियं 


, 
॥। | 


से चित्त तीन गुण वाख हं | निःसन्देहं प्रकारा 
मय चित्त-सत ८ बुद्धि ) रजो भर तमोगुण सं 
मिला हृ होकर रेश्वयै व विषयप्रिय होता हे (१) 

वही चित्त तमागण द्वारा आक्रति हा कर अपने 
स्वरूपमान का अभाव, ज्ञान का अभाव, वैराग्य 
का अभाव ओर रेश्वयं के अमाव कीं सिति को 
प्राप्त हता हं (२) | वहा चत्त मह्न आवरण सं 
मक्त तथा सवै ओर से प्रकारामान हआ एकमात्र 
रजोगुण से मिदित ह्योकर अपने स्वरूप भान, ज्ञानः 
्ैराग्य ओर रेश्र्यं की ओर ञ्जकता ह (३) । वही 
चित्त रजोगुण की शेष मर से यक्त होकर अपने 
स्वरूप मे स्थित होता है तथा स (वद्धि) आर्‌ 
पुर्ष कं मध्य यद्‌ का-टकमीत्र प्रकारा स्प दहता 
हुआ घममेध नामक समाधि की स्थिति मं पहुंचता 
है( £ ) ! ध्यान करने वाठे सह्याजन इसे अन्तिम 


ऋण से मुक्ते कहते ह (ख)। 


चितिः खूप शाक्ते ( पुरुषं )( ग ) अपरिणामी; 


अचर, विषया को दिखाये जाने बारी, युद्ध ओर 
अनन्त ॒है तथा सच्वद्क्ति (वुद्धि) तीन गुर्णो 


से बनी हर है | अतः यह ' उस ` (पुरुष) से 
विपरीत है | इस मेद के प्रका को ही विवेक- 
स्याति कहते है | तकश्वात्‌ इस स्थिति पष मी 
चित्त उपरत होकर इस प्रकारामयी ( निरोधमुखी ) 
वृत्ति कोभी निरोध करता है| तदवस्था म चित्त 


। दै) 
चिन्तका दूसरे भमि के यणंनसे दहमं चह समक्चनादहै क्रि ईस स्थिति 


क, 


पाप-पुण्य जाद्‌ उबाजन सं 


म 
मोक ये पामपुण्य केवर रजोगुण की 


म यह्‌ सावन-चैतुष्टय-सम्पन्ने ( निध्यानिषव्य-वस्तु विवेक, इष रोक घ 


स्वगंखोक के फल्भोग से वैराण्य्‌; खम-दम आदि छः सम्पत्तिं तया ब्ह्यनिकवौण कै स्यि तीव्र इच्छा) की 
स्थिति नामक कम की अन्तिम सीमादै । इसे कायै-विमुक्ते मी क्या जाता है । मगवद्धीता मे इसी फ 


विभिन्न प्रतिशब्दो का प्रमोग है वथा " धीर >, ‹ ब्रह्मम ^, 


‹ गुणातीत ›, " ्रक्ञावान्‌ ` इत्यादि 1 


(ग) ध्चित्‌) चितिः, चैतन्य आदि पारिषापिक्र र्दी कापर 


° रिथतेग्रजञ "; ! ब्राह्मी स्थिति 7; ‹ सांस्य ;, 


व) 


योग दब्दकष्रक् २ देखो 1 


६८ 


पातश्चख-यगस्ुत 


] यद निर्वीज 


[१ 


अन्तिम संस्कार मे प्रहुचता हैँ 
समाधि है (५)] ˆ वहां" कु मी नदी जाना 
जाता, इसकारण्‌ यह : असथज्ञात ` ( अथात्‌ वृद्धि 
वृत्ति के पार) है | चित्तवत्तियो का निरोध स्प 
यह यग्‌ दो प्रकार काद । 


तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥३॥ 
मृखथ-- उस स्थिति मे ण्ठा का अवस्थान अपने खर्प मे दता है ॥३॥ 


तदवस्थे चेतसि विषयाभावाद्‌ बुद्धिवोधात्मा 
दुष; किंखमाव इति ? तद्धा द्रष्टुः स्वरूपेऽचस्था- 
जम्‌ ! स्वरूपध्रतिषठा तदान चितिशपियंथा 
केवस्ये । व्युत्थानचिन्ते तु साति तथापि भवन्ति न 
क्था} ३) 


चित्त की उस स्थितिमे विप्रयो का अमाव 
देने से वुद्धिके बोधका अत्मा खूप : पुरूषः 
किस समाव वाखा होगा? उस स्थितिमेंद्रष्टा 
( कः ) कारअवस्थान अपने स्वरूप में होता है| 
उस समय चातः रूप शक्त ( पुरुष) अपरं 
त्वरूप मे स्थित ह्यती दहै जसे कि कैठलस्यावस्थामें 
व्युत्थान ( बहमंखी ) ।चत्त म॑ य्थप्रि यह ( {चेतिः 
रूप शक्ति) उची प्रकार स्थित है, तथापि यह उस 
प्रकार नही नास्ती 


वृत्तिसारूप्यमितेरल ॥ ४॥ 
मूलाथ-- अन्ध अवस्था मे चत्तियो के साथ एकरूपता दोती हे ॥ & ॥ 


कथ तहिं १ द्षितविषयत्वाच्‌ वुत्तिखारूप्य- 
मतर । व्युत्थाने याश्चत्तवुत्तयस्तदविरिष्टवृत्तिः 
पुरुषः । सथा च सूजम्‌ । एकमेव दशान ख्यातिरेव 
द्थैनमिति । चित्तमयस्कान्तमणिकस्प सनिधि- 
ध्रात्रोपकारि रक््यत्वेन स्वं मवात्त पुरुषस्य 
स्वामिनः । तस्माचत्तवृत्तिबोच पुरूषस्यानादिः 
सम्बन्यो हेतुः | ४ ॥ 


न म नम ५. ००५१ ५५१५५५५ 


(५) यद चित्तकी आगन्तिम भूमि हं 
मे कट्‌! गया इं ¡ यह चित्ता 


व 


स्‌, 2 (क) ठक्‌; दशि, दृष्टिः 


नर 


६ 
क्ति नामक वरह्यसूच का विषय ह | यह्‌ स्वय प्रकाश दतथा कृसाधीन नहीदं | 
› दरन ओर दश्च आदि पारिभापिक शब्दौ का प्रयोग शन्दकीोष्ठक मे | 


तव कैसे? विषयों को दिखाये जाने का माव 
रहने कं कारण अन्य अवस्था में वृत्तियों के साथ 
एकरूपता होती है । व्यत्थान ( बहिम॑खी ) अवस्था 
मे चेत्तकीजोनो वृ्तियां होती दै ८ पुरूषः 
उन (वत्तियो ) से अभिन्न स्थितिवास होता ह। 
ृनः. इसा प्रकार आरभीरक्‌ सत्र ह--' दरान 
कौव्रटमात्र एक ही है; प्रकारामयी वृत्ति हयी दन 
है| चवक की र्माति चित्त “ पुरुप : के साक्षात्‌ 
समीप हयेने से तथा द्श्य का माव रखने के करण 
स्वामी रूप \ पुस्यः करा स॒हमयकारी साथी बन 


} यता म ईस जह्याचवाम, अपत्रतत्, पर्यधाम, सयाम जाद्‌ सर 


४ ग, 


गध 


द्ख। 


प्रश्न जन्प्ाय ४: 


जाता | उसलियि, ° पुरुप ` का चित्तके साथ 
अनादि संवे ही चित्तवरृ्तियों कौ बोध करन 


का कारण्‌ ह| 


, ६} 0) 


वृत्तयः पथ्चतय्यः छिह्धिशाः ॥ ५ ॥ 


+ {+ १, ५.१ ~, 
मूटाथे--( बहिश्ैखी ) बरत्तियां पान प्रकार की दै--दुःखदायी जीर 


(~ १ (0. 
ताः पुननियेद्धव्या बहत सत॒ चित्तस्य, 
वृत्तयः पञ्चतय्यः ्धिष्टाङ्कष्यः । ऊखहेतुकरःः 


€ यप्र ४ (क स्य [क कि 
कमांरायध्रचये श्चर्च.भूताः ष्धिप्टाः । स्यात्िविषया 

[द (~ न (म ५ , [१ 
गुणाधिकासवियेधिन्योऽङ्किष्टः । छश्रपरवाहपातिता 
अप्यङ्धिष्याः । क्िष्डच्छदेष्वप्यद्किष्ट भवन्ते | 
अष्धिष्टच्छिदेषु ्केष्टा इति । तथाजार्तयकाः 
+ ४ + कर, 
खस्कारा वृत्तिभिरेव करियन्ते । सस्कारेश्च वृत्तय 
इति । एवं वृत्तिसंस्कारचक्तमनिशमाचतेते । तदेव- 
मूत चित्तमवसिताधिकारमाच्मकस्येन व्यवातिष्ठत 
प्रख्यं वा गच्छसति ॥ ५ ॥ 


न 2 म नमग 


दःखेन देने वाख -५ 
9 न" 


चित्त की इन ( बहिमुखी ) व॒त्तियों का वहं 
भ कारण निरव करना ह| चित्त र्व 
देमृखी › वृत्तियां पांच प्रकार कौ ट्‌ःन 
आगर । 


स, 
9 31, 
ल्प , 


८८ ५-| „८५ 
टि ध 
>| ~~~ 
~] 
< 
~> 
>| 
५, 4 
= 
11 
-&| 
र 
~ 
41८ 
.# श 


+ -|/ ग 


+ 
। 
(ग 


देने वाल वृत्तियांवेसी दही ररत 
ट्ख न देने कै व्यवधान में उप्रस्थित रहने 
परमी दुख्दःयी वृत्तिं मी वैसीद्वी रहती हैं 
( ख) | वृ्तियों दारा उन्हीं जातियों के संस्कार 
उवच होते दै] ओर पिर उन्ही संस्कारं से 
वृत्तियां उत्पन्न होती हं | उसी प्रकार, वृत्ति अर 
संस्कारों का चक्र विना किसी विश्राम के सदा 
ही घमता है] उस प्रकार का चित्त अपने ऋणं 
( भाग व अपवग) से मुक्त द्धं कर्‌ अपने स्वरूप 
(ग) म स्थित दह्यता हं अर प्रख्य (घ) क 
जाता है| 


म्‌, ५ (कं) तपंस्या ( वेगौशमविमगेनुषार कत्य) ओर स्वाध्याय ट ब्रह्मचयै आशम के कर्त्तव्य ) आदि के 


फ (५ 


सपादन कठं मये दुभ्खदायीहोनेसे मी मधे्यमे दुम्ख नदेन वारे 
वाटे होने पर भ! अन्त मे दःखद्‌)यकं होते 


करुम दुःखं नदे 
बृत्ति सदत ›) माचि कौ थति है 
सूचितं करत! ह । 


के, क, क 


ति द| (ख) उन्द्रिवभोग, मोग- 
| (म) यह प्रज्ञात ( निरेधमखी 


धिन 


। (व, कहं असंग्र्ञात ( निरषमगखी उृत्तिके भी फार ) समाधि को 


पातश्चट योगज 


~. अ्रमाणविपयेयविकल्पानिद्रास्मतयः ।॥ ६ ॥ 


भृखाथ-- सदत्यक्ञान, उस्टाक्चान ( वियद ), मनाकस्पना (एबेकद्प ), निदा अर स्मरति 


( थ बहसुखा ) बृत्ति ह} ६॥ 


भ 


प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥ ७॥ 


मरलाथ--पल्यक्च, अरमान ओर ( शब्द्‌ सवेधीय ) वेदरासख का ज्ञान है सत्यक्ञान हे ॥ ७॥ 


ताः दष्टाश्च एच्च पञ्चधा दृद्ठयः प्रमाण- 
[न 


खिपयेयविकःस्पनिदास्सतयः । पत्वक्ताघुमानममःः 
प्रमाणानि । 


दन्द्यप्रभालिकया वित्तस्य चाद्धवस्तु - 
(~ ध < 
परागात्तद्धिवया सामान्य्िोषारमनोऽथस्य 


चिदषावघारणप्रधाना चृत्तिः पत्यक भरमाणसू । 
फःटमविशिष्टः पोरषेयधिन्तरात्तिबोधः । बुद्धः 
प्रतिसवश पुरुष दत्युपरिष्यादुपपादष्येष्यामः । 


अघुमेयस्थ तुध्यजावीयेष्वयुघृत्तो भिन्नजासि- 
येभ्यो व्यावुन्लः सबन्धो यस्तद्धिषया सामन्या- 
चधारणग्रथाना वृत्तिरयुमानय्‌ । यथा देशान्तर- 
प्रातेगेतिमच्चन्छतारकं चेजवत्‌ । विन्ध्य्चा- 
परक्तरगतिः । 


क 


ऋतन दष्टोऽदुमिनो चाथः परं स्ववीध- 
सङ्कान्तये शब्डनोपादेद्यत राष्दात्तदेथविषथा 
कृत्तिः श्रोतुरागसः । यस्याघ्चद्धेया्था वच्य ने 


दुःखदमे वांटीवदःखन देने वाटी पचि 
प्रकार्‌ का ( बहुमुखीं ) ब्रत्तियां ये ह--- सत्य्‌- 
ञान, उल्टा ज्ञान (पिर्पच॑य ), मनोकल्पना, निद्रां 
ओर स्प्रृति | प्रत्यक्ष, अनमान ओर ( र्द संध- 
धय ) वेद्-दछाख्र का ज्ञान ही सत्य-ज्ञान है| 

प्रत्यक्ष : वाह्यविषयों के स्वध यै ध्चित्तं की 
वृत्ति दै, यहं वृत्ति इच्छियमा्गं से बाह्य वस्तुओं 
का रगषारणकरती है तथा सामान्य ओर्‌ वि्ोष 
स्वरूप वाटे विष्यो के विरोष स्वरूप को निश्रय 
करनं वहां प्रघान वात्त ह | इसका फर पुरषः 
के संबध म चित्तवत्तियं कां अभिन्न बोध हे 
अगि चख्क्र्‌ हमं स्थापित करेगे कि" पर्ष) 
बृद्धि में प्रतिविवित ह्यो कर्‌ द्रष्टा घनता है। 

अनमान करने योग्य समान जातीय पदार्थो 
मं अनुकल संवेध तथा भिन्न जातीय पदार्थो में 
जो एथक्‌ संवे हे; उसीं स्बेघ विधयक्‌ समान्य 
स्वरूपं को निश्चय करने वारं प्रधान वृत्ति अनु* 
मान हे | उदाहरणाथेः- चैत्र (एक भनष्य ) की 
म्याई स्थानान्त प्रा्षि के क्ारण चन्द्र व तासे 
को गतिशील अनुमान किया जाता है| अच 
हीने के कारण ्ि्य (पवत ) को गतिदहीन अनुमान 
किया जाता है| 

अपना बोधं दूसरं 
निपुण पुरूष द्वार देख 
स्त्य का चकवा 


जननि कै स्यि एकः 
अनमान किया ह्च 
दवारा दिया जाता ह| 


प्रधम अध्यय 5 


(कः ६ | ५ क, 
दष्यानुरिताथः ख अआगणमरः शकते । मूटवरे तु 
ठष्टान्रुमिं तार्थ निचि्वः स्यात्‌ | ६ ।॥ ७ ॥ 


व 


खाव्द्‌ से आया हा वह सत्य पपथकः त्ति 
श्रोता के सिय (अगम) शब्द्‌ सवेधीय ज्ञान हे | 
जस क्ता नस्तप का नद्खा आर्‌ न हा साक 
अनुमान किया तथा जिसकी बाणी की सत्यतः 
विदास्तयीम्य नहीं है, उसका आगम ( ङब्द- 


संघंघीय प्रमाण ) स्थिर नहं है | पररन्त्‌ मद 


वक्ता (क) कै ` सवे मँ अनमान किया हअ 
या देखा हृजा सव्य निःसन्देह स्थिर है | 


विपयंयो मिध्याज्ञानमतद्रपश्रतिष्टम्‌ । < 


माथे -- विपयेय वह मिथ्या ज्ञान दै जा अपने खरू 


विपर्ययो मिश्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्‌ । स 
समाचर प्रमाणे यतः श्रमाणेत्त वाध्यते । भूताथ- 
विषयस्वालखमाणस्य । तच प्रमाणन काधनमप्रमा- 
णस्य ष्टम्‌ । तद्यथा द्विचन्दददयन सद्धिषयेणेक- 
चन्छद्शेनेन वाभ्यत इति ! स्य पञ्चपवो भवस्य- 
' विया ¦ अषियाऽस्ितारग्द्धषाभिन्विरःः छख 
इति ! एतं एव खसंज्ञाभिस्तमे मोरो महामोदस्ता- 
पश्र ऽन्चताफेश्च इति । ण्ठ वित्तमरप्रसङ्गना- 
भेचास्यन्ते ॥ ८ । 


४ 
[क 7 
[हि त 1 11111 त श त # 


(~ग, 


# 0 


 ~-------------------~ ~^ -----*-~-------"--- ~~ ----- -~----~ ~~ 


टिः (क) ईस विपर्ययं कै क्षि मै एक विय॑मालं वस्तु 


भ्म # ; ८ 


प 


हुआ वह्‌ बिपयय उक्ते उसी दिखाब मे टक उष्टे स्वरूप बाला द्रव्य मानता है} यह्‌ 


त ध == 
क उद्ट देखावम रहता इ -८ 


विपय॑य बह मिथ्याज्ञान है जा अपने स्वरूप कः 
उल्टे दिखाव में रहता हे | यह, सव्यज्ञान ( प्रमाण ) 
क्यों नद्य है कारण, यह सत्यज्ञान दारा न्ट 
होता है, क्योकि विमान दन्य की सत्यता 
सत्यज्ञान (प्रमाण) का क्षेत्र है | प्रमाण ( सव्व- 
ज्ञान ) से ही विपयैय ( उल्टा ज्ञान ) का अमाव 
होन देखा जाता है | उदाहरणाभेः- दो चन्द्र 
का देखना सदूविषय स्प एक चन्द्रं कौ देष्ठने 
सेनष्टदह्यी जाताडै| यदह वह पांच पदवाटीं 
अविचा है यथा अविया, अस्मिता, राग, देष ऊर 
अभिनिवेरा । ये सव छेदा करति है } उनके अपने 
अपने नाम निग्नकिित हे यथा तमः, मोह, महामोह 
ताकत अर्‌ अन्व तामस | इन सवका वणन 
प्वत्तमद क॑ ग्रसग म कया जायेगा (क) 


(क) मूर वक्ता ईर ह| ईरसे व्यार मगवान्‌ वेदश्च को प्रामाणिकता को पुष करते द} अतः है 
प. ७ आधिकार निरता है किरदम आश्ुनिक गुरु के विरुद मतबादो का खंडन करें | 


परभ्तु उच बतु के यथाय स्वह्पको म ग्रहण कर्ता 


९५ जु- सुप 


शुः त-च्मठ ( ठौ$्-षःदः ) इप्यादि का उंदुष्ट्रम समशभ होगा | 


८ पातञल-योगस् 


न्दते रतष्ता दस्वञ्चन्या पकवकटरप्‌ः। < | 


म दाथं -- शद के ज्ञान पर ही अध्या रखती 


टाव्दज्ञानानुपाती वस्त॒दल्या विक्स्यः। स 
न प्रमाणोपारोक्ष । न विपयदोपाराश्े । वस्तु- 
दुल्यत्व ऽपि शव्यज्ञानमादहःत्म्यनिवन्धने स्यवहाया 
द्यते । तद्यथा चेतन्यं पुरपस्य स्वरूपमात्ते ! 
यदा चितिरेव पुरुषस्तदा किमत केन व्यपदिदयते ? 
भवति च व्यपदेरो चत्तिः । यथा चेचस्य गोधिक्ते | 
तथा प्रतिषिद्धवस्तुधर्मो निष्छयः पुरूषः । तिष्ठति 
वाणः स्थास्यति स्थित इति गतिनिदृन्तै( धास्वथ- 
मात्र गम्यत । तथाऽदुत्पत्तिघमौ पुद्प इति । 
उत्पत्तिघमस्याभावमात्रमवमभ्यते, न पुर पान्वसी 
घमः । तस्मा्टकल्पितः ख धमेस्तन चास्ति 
म्यवहार इति ॥ ९. 


| 7 ए त ता 


९५. र [क 
हुड मनाकस्पना ( वकस्य ) वस्तु स 


५, 


= 
गन्य ह--९ 


वद्र क ज्ञानपर्‌ ही आधार रखती हुईं मनो- 
कल्पना ( विकल्प ) वस्त से दन्य है| यह न 
प्रमाण्‌ं ( सत्सज्ञान ) अर्‌ नद्यं विपयेय ( उल्टा 
करान ) कै अन्तगत हं (क) वस्त स डान्य्‌ 
हाने पर मी चछब्दक्ञान के क्छ पर निभेर्‌ करता 
हुआ इसका व्यवहार देखा जाता हं | उदाहर- 
णाथः - ‹ पुरुष › ‹ चतन्य ` के स्वरूप को रखता 
है । जव चितिः ( सगण ब्रह्म) हयी ८ पुरूष है 
तव यहां किससे कौन साचित होता है? अ~ 
सूचना म॑ कुछ स्वध अवद्य दही हुआ करता ह 
(ख) जस चैत्र गाय रखतादहं | इस प्रकार, 
निष्क्रियं पुरुष ; कां यह अथ हं कि ८ पुरुषः 
उस धम (गण) को रखतादहै जिसे ‹ बस्त; में 
निषेघ ।केया जातां हं (ग) } यदि यह का 
जार्य (्ि (बाणं (एक पर्ष) ह, रहना 
जरथा) तों ( ' हीनाः) घातका अथे “गतिः 
२१ निवृत्ति म ह आतादहं (घ) इसी तरह, 
दस कथन से कि “ पुरुष अजन्म-घमे वाटा हैः 
यदी समञ्चना है फे: उस) मेँजन्मदेना रूप, 


न, 


धमं का अभाव है (ङ) "पुरुषः के साध 


(क) प्रमाण ( सत्यक्ञान ) विद्यमान वस्तु के सत्य स्वस्पकोदी रखता दै; विपयय ( उद्यान्ान ) भी 


सू.९ विद्यमान द्रव्य को उसी दिखावं के उष्टे स्वरूपम रहण करता हं, परन्तु घिकस्प ( मनोकेस्पना ) के 
बारेमे कोद चिद्यमान द्रव्य जथवा वस्तु नर्ही ह| केवल्माच् शब्दो परददौ निभेर करता हुमा वह्‌ एक 


मात्र कना के बर से कुछ नया बनाता द| ' ञकाश-कुमृम 


¢ विन्ध्य धन्‌ 


परन्त्‌ ° प्रर्घ : सद्धं रदित हं 


“ उादा-दाग ( खरगेोश्च का सग)? 


आदि उदाहरण यहां सभश्चने चाहिये । (ख ) संबवदो वस्तु के सथ्यहोता दहे, 
अतः; उन पर आरोप क्रिया यया यह्‌ संब कस्पित दी है [(स) 


पुर्ष : कड गुण्‌ नर स्खता } विषम रक्तिं ( प्रान ) म रहने दाङ गणो का यह्‌ निवेधं ' उस 


म रोप कया जतादं | (घ) " पुरुषः की कोड गति नही दे, परन्तु क्षमय परिवर्म 
न्‌ 


६ 9 
दसम 


राष्द स कटा जा स्के, तयापि" उस! मे निपरेवार्थक धर्म अआयोपित होता है । 


रोपितिदोता दहे}! (ङ) यद्यपि" पुरूषः काटैत को यथार्थं च 


¢ 


९ 


(2 -2. 
6४ : 
-<4/ 
4 


भ 


दथम्‌ अध्याय स 


संवंघ स्ने वाला कोई भी घम नहीं हं; अतः, 
यह घम कल्पित है ओर इससे व्यवहार.चल्टा 
आता ह | 


& ९ 


अभावग्रत्ययारम्बना वुत्तिनिद्रा ।॥ १०॥ 
मूल आभाव रूप ज्ञान को आटंवन करने वाटी चित्त की छक्ति निद्या दै- १० 


,। 
~ ¢ 


अभावप्रत्ययाखस्बना उत्तिनिद्धा । सा च 
` सेधवोधे प्रल्यवमशत्पमल्ययधिश्षेषः । कथं ? सखुख- 
महमखाप्लम्‌। प्रसन्न मे मनः पन्ञां मे विह्ारदी- 
करोति । दुःखमहमखाप्से स्त्यान मे मनो 
मत्यनवखितम्‌ । गाद सूढो<्दमखाष्छम्‌, गुरूणि 
मे गात्राणि, कान्तं मे चिन्त्‌, अलस मुदितमिष 


(क 0 ४. 


तिष्ठतीति ! स खस्वये प्रचुद्धस्य भरलयचमर् न 


भ 7 7 1. स 7 111 


अमाव रूप ज्ञान को आरंबन करने बाढी 
चित्त की वृत्ति(क) निद्रा है| पुनः जागने 
पर गंभीर विचार से यह विरेष ज्ञान आता ह 
कि मै सृखसे सोया था, मेरा मन प्रसन्न है, यहं 
भरे ज्ञान को स्वच्छ वनाताहि८(ख) | मै दुःख 
से सोया था, मेरा मन सुस्त हैः यह अस्थिर 
हकर घूमता है(ग)। मे मूढ होकर गाढ निद्रा 
मेथा, मरे अंग भारी हैः मेरा चित्त थका हुआ 
है, यहं ज्ञानदन्य की न्याई आल्स्य से पृण 
(धं) | यदि इस प्रकारके ज्ञान का अनुभव 
न होता तो एक जागृत मनुष्य को निःसन्देहं 
एसा पनः स्मरण न आता ओरउन ज्ञानो के 


विकरष्प ( मनोकष्पना ) कै स्वरूप की भली प्रकारं समक्गने कै दिये षान ओकर भक्तिः के सवच 
आजकल के श्रमपूण्ं विचार ही यथेष्ट उदादरण द॑ । कदं रोग यह निःसन्देद के बैठते द किज्ञान व 
माक्ति दे) ध्यक सत्ता दै-- एक परुष ओर दूस घ्री है, ये दोनो विरुद जति के दै; अतः, ये एक 
दूसरे के अत्यन्त दी विधी द । परतुं यह विदित सत्य दै कि ‹ ज्ञानम्‌ ° शब्द पग नही किन्तु द्वी है । 
अगरेजी में ˆ माक्ते ` शब्द का कों भौ एकं प्रतिशब्द नदीं देखा जाता । ^ स्ञान ` ज्ञा (जानना) 


धातु से आता दै जिसका अर्थं चित्ताधौन कमै है 


ओर मक्ति * भज्‌” (सेवा करना) धातु से आतीदै 


जिसका अथै अध्यात्मकमं हे ( पुस्तके के प्रारम्भ मे सूचना देखो ) । अतः, दोना का वातुगत अथं एक 
ही तक्छ अयत्‌ अध्याःमकभं को सादैत करता है । प्रिकरप ( मनोकरपना ) की यह मानकर प्रकृति 
डनके विरोधी स्वरूप को दिखाती दे ( देखी यो. सू- ४।१० ) 1 


[1 जण जाम ००५५१ 





॥ 


हे । दुसरे शब्दो में हमे यह ध्यानम रखना है 


६.१० (कं) दस सुचरेमे भन्थकार ' वृत्तिं ` शब्द को विरेष रूप मे उद्ेख करते दं । इससे यह खमक्षना दै मि 
५ अव्‌ [9 विप र, १ क 
यषां अवध्य दही कदं गुत अथे है ओर यह्‌ केवट ‹ ज्ञान के एक त्रिरोष प्रकार 


` कोद सूचित कर्ता 


गकि निद्रा एक ेषी स्थिति नही जहां चिन्त सव ( बहि- 


‰५५ 
डतौ ) इत्या से मक्त हो स्के । (ख) सालिक निद्रा | (ग) राजष निद्रा | (च) तामस निद्रा । 


१० 


पातञ्जरु-याोगसुत्र 


स्यादस्ति प्रत्ययानुभव । तदाश्रताः स्पतयश्च आश्रत तवा उन वचसि क सवच म स्दट्तय) | 


सद्धेषया न स्युः | तस्साल्पत्वयाकवदाषा द्रा 


न होतीं | अतः, निद्रा एक विशेष प्रकार का ज्ञान 


खा च समाघावितरप्रलययवचियेद्धव्येत्ति ॥ १०॥ दै | पनः समाधि कै व्यि दुसरे बहिमेखी ज्ञाना 


की तरह इसका भी निरोध करना ह्येगा (ई) 


अनुभ्रृतविषयास्षप्रमोष : स्मृतिः।॥ ११॥ 
मूल्ाथं-- अनुभव किये इष्य विघर्यो का न भूलना ( अथात्‌ चारणा दाकि ) स्मृति दै- ११ 


अदुभूतविषयासंथमोषः स्तिः । क मलय- 
यस्य ध्चित्तं समरति ।! अरोखिद्धिषयस्येति ? 
प्राह्योपर्छः प्रत्ययो ग्रहयग्रदणोभयाकारनिमः- 
सस्तल्नार्वपयकं संस्कारसास्मते । स संस्कारः 
स्वव्यञ्चकाञ्चनस्तदाकारामेव ्राद्यग्रहण।भयः- 
प्लष्छां स्मरति जनयति । तत्र रहणाकारपूवां 
बुद्धिः । श्राह्याकारपूव स्तिः । सा च उर्यी- 
भाक्ितसतेव्या चाभावितस्सतेव्या च। खमे भावि- 


(ङ) इम उसी वस्तु को स्मरण कर सक्ते दँ जिसका अनुभव पदिठिदो चकाहो, 
अनुभव नही किया पेचे क्रिसीमभी द्रव्य का स्मरण नही दो सक्रता| अतः 
विचरतो निद्रावस्ामे हम ज्ञानकेदोस्पों के स्पष्टतः देखते दह। एक ओं 


अनमव किये हुए विष्यो का न भरना (अथात्‌ 
धारणा शाक्ते ) स्मति है | क्या चित्त ज्ञान क 
स्मरण करतादहया विषयको(क) £ ज्ञान 
“ब्रह्य ' पदाथ सराह हया कर्‌ ° ग्राह्य ` विषय 
तथा ˆ ग्रहण ` करण इन दोना के आकार में 
माप्तता हभ उसी जाति के संस्कार को बनाना 
आरंभ करता है | यह संस्कार अपने को प्रकट 
करनं वारं कारण ( अनद्‌ सस्कार ) केरगका 
हि परन्तु जिसको 

दि हम गभीसासेनिद्राकों 
बेहोशदहो जाताद्‌ 


र दूरी ओर म अपनी वेहीशी का ्चान रखता हुं | यदि यहटेतेन होता तोम के अपनी बेहोसी 
को स्मरण कर सकता | अतः एक निम्नास्मा ओर दसै उच्चात्मा है । निम्नात्मा जाग्रत, सप्र ओर 
सुषुति इन तीन अवस्था्ओ के अर्धान रहती दे । दूसरी ओर उच्चात्मा खदा दी तुरीय ८ मक्त ) अवसा 
मे रहती दै, शथे कूटस्थ ( अपरिणामी ) कदा जाता है । केश, कमं ओर विपाक ( फङनिष्पत्चि ) के 


अ 


कारण सूपर्तीन गुणां के व्यापार कां व्यता से निम्नात्मा ˆ चित्त" को मुक्त करनादही विज्ञान कै इस 
सिद्धा का तार्यं है। इषध्यि, भाष्यकार का यह्‌ कना है कि निद्रा चित्त की एक विशेष प्रकार की 
( बदि्भुली ) घृत्ति दै जिसे बहुत लोगच््तिरूप म समञ्च नर्द पति । रोगो का यह विश्वास है कि निद्रावस्या 
क नाई मन कौ अकर्मण्यता दही कैवल्य ( मुक्ति) दे । वास्तवे, समावि के ध्यि अन्व वृत्तयो की 
तरह निद्रावृत्ति को मौ अक्छ्यदी निरो करना दै । इसत वश्यता से सूक्त होकर इमा निम्नाप्मा जिस 
स्थिति को प्राप्त करेमी वह मह्यशरूच का विषरय होगा | . 


प 


११ (क) वेदान्त दैन 
ओर प्रमेय (चेत्य) वदां प्रपाण ओर प्रमेय 


मे.चेतन्य के चार विभाग हँ दथा प्रमा (चितिः) प्रमाता ( चैतन्य ), प्रमाण ( चित्त) 


चेतन्यकरे बाह्य ल्प रट्‌ तथा प्रमा जर प्रमाता अध्यात्म 


पथ अध्याय ११ 


, वस्सर्तव्याः । आभ्रस्समये त्वभाविदस्मरेव्येति ! टे कर ग्राह्य ' विषय व ‹ प्रहणं › करणं के स्वरूप 
स्वौव्धेताः स्खतयः भमाणविपर्ययविकल्पनिद्रा- ओर आकारवाटी स्मृति को उत्पन्न करता है । 
स्मतीनामलुभवात्ममवन्ति । ख्ौन्चैता त्तयः वहां प्राह्य से पिरे अआनेवाटा (करण) "ग्रहण 
सुखदुःखमोहात्मिकाः ! खुखदुःखहाश्च द्धेयेषु ज्ञान ( वुद्धि करम ) है (ख) ओर जिसमें ^ प्रहण ` 
व्याख्येयाः ! खुखायुखायी रागः । दुःखाचुदायी करण से पदि प्राह्य विषय (ग ) आता है वह 
दवेषः । मोहः पुनरवियति । एताः सवा वृत्तयो स्प्ृति है । पुनः यह (स्छृति) दो प्रकार की हे-- 
निरोद्धव्याः । आसां निरोधे खयज्ञातो वा भावितस्मतैन्या ( उत्पन्न करके स्मरण करने योग्य 

- खमाधिमेवत्यसंपरक्ञातो वेत्ति । ॥ ११॥ पदार्थे ) ओर अभावितस्मर्तव्या ( न उत्पन्न करक 

स्मरण करने योग्य पदाथ ) | स्वप्रकार मे मावित- 
स्मर्तव्या (जीव द्वारा सृष्ट पदार्थ) ओर्‌ जग्रतकाछ 
मे अभावितस्मकषव्या ( ईश्वर द्वारा बनाये गये पदार्थो 
को स्मरण करने वाडी ) (ध) है| ये प्व स्मू- 
तियां प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा ओर स्मृति 
के अनुमव से उत्पन्न होती द| ये सव चित्त 
की वृत्तियां सुख दुःख ओर मोह के स्वरूप वाटी हं | 
पुनः सुख, दुःख व मोह कोष्ेदाके संवेघमे 
वणन किया जायेगा । सुखानुभव के पीछे राग 
८ आसाक्ते ) ओर दुःखानुमव के पीछे देष ( धृणा ) 
रहते है । फिर मोह अविचा है | इन सव चित्त क 
वत्ति्यो का अवद्य ही निरोध करना है | इनके 
निरोध करने पर संग्रज्ञात समाधि ओर असंप्रज्ञात 
समाधि आती है) 


कन्त + 








ल्प है} (ख) बुद्धि ( अरहण रूपं ज्ञानक ) अभिन्ना प्रलयक्ष है ( अथात्‌ उन्न करने वाकी चित्त 
शक्ति यथा खभ अ यह नदो, यह हाथी इस्यादि- यहां यह माव नदीं आता कि ये वस्तुं बेदीद्दजो मेने 
पटले देखी इई थी अर्यात्‌ यद्यं इन्दं एकं नये स्पे दी देखा जाता है । इसका सनेव प्रकृति से 
है)।८ग) “स्मुति' प्रस्यभिज्ञा प्रत्यक्ष दै ( अर्थात्‌ पुनरुत्पन्न करने वारी चित्त-शक्ति यथा कपृरथले का 
वही हाथी अभृतसरमें है इत्यादि । इसका संषेव॑निभमित्त अथात्‌ उद्रोधक कारणसेदहे)। (घ) 
भावितस्मर्तव्या कौ प्रातिमासिकसत्ता ८ स्वाभि जगत्‌ अथात्‌ जौव खष्टि ) कदय जाता है ओर अमावित- 
स्मर्तव्या कों व्यवहारिक सत्ता ८ ईवर-सृष्ट दृदयमान्‌ जगत्‌ ) । वेदान्तदशंन इस व्यवहारिक सत्ता को 
महत्छ नहीं देता, व्र्योक्षि इस कर्मभूमि के पार दद्ध तत्व ° वस्तु” का वर्णन हेतः दै } हमे खदा ध्यान 
ञं रखना है कि ब्रहम-जिक्चासा के चि योग्यता रूप सावन चतुषटय-सम्पन्न होना ही वेदान्तदशेन क| नीवि 
है 1 वद्धली संस्कारौ को करमन नष्ट करके निशेव संस्कार की विधि तथा उसका स्वरूप दिलाना ई 
योगसूच का लक्ष्य है ¦ इक्षीकारण यह शाख त्यवहारिक सत्ता से आरंभ दता द 1 


अभ्यास्तेराग्यास्यां तन्निरोधः 


पःतञ्चख-यागसुज 


.& ‹ 


मलार्थं -- उनका निसेध अभ्य ओर वेयग्य से आता द-- १२ 


अथ।सां घिरे क उपाय इति ? अभ्यास- 
त्रम्याम्यां त्चिसेधः । चित्तनर्द" नामोभय- 
तःवादेनी या वहसि कल्याणप्य वहति फयपय 
ख।या तु केवव्यग्राग्मासा विवेकवेषयनेश्न( 
खा कल्याणवहा ¦ संसखारप्राग्मःय अभ्वेवेक- 
लिवयनिश्वा पाव्य । तज वेखम्थण विषय- 
सवः लिकौ कियते । विवेकद्योनभ्यासेन 
्ेवेकस्नत उद्‌घस्यत इत्युभय।धीनश्चित्तवृपते- 
निसेधः ॥ १२॥ 


अवं उनको निरोध करने के क्या उपायहः 
उनका निरोध अभ्यास ओर वेराग्य से अतादह) 
चित्त खूप नदी दोनो आर वहतां दयुता 
कल्याण की ओर, यापाप को ओर। जां निः- 
सन्देह कैवल्य का भार सामने रखता हुआ विवेक 

विषथ (क) कौ ओर्‌ बका दहुजा €; वहं 
क्रल्याण का प्रवाहै, तथा जो पुनजन्म के भार 
वो सामने रखता हआ अविवेकः व विषय कं 
ओर बका हुआ है, वहं पाप क्रा प्रवाह ह | 
वहां, उन्दियभोग्य विषय कौ आर्‌ प्रवाह क 
वैराग्य द्वारा बन्द किया जाता है तथा [ववक्‌ 
दशन के अभ्यास "( अध्यात्मकमं ) से विवेक- 
प्रवाह को खोखा जाता है} अतः, चित्तवृत्तियः 
का निरोध इन दोनो (अभ्यास व वेराम्य) के 
अधीन है| 


तत्र स्थितो -यलोऽभ्यासः | १३।। 


भूख -- वहां, दिति के ल्यि यल शै अभ्यास े- ९३ 


तन्न स्थितै यत्नोऽभ्यासः! चिन्तस्याचुन्तिकस्थ 
अश्रन्तवाष्िता खतिस्तदथ; प्रयर्नो वीयमु- 


बहि्मखी वत्तियों से रहित चित्त कं शान्त 
प्रवाह का नाम स्थिति है (क) उस रक्ष्ये 


त्छादस्तत्धपिपादयिषया तत्छाधनानुष्ठानम- च्यि उद्यम ओर उत्साह यत्न & (ख) | उ 

भ्यास; ॥ १३ ॥ रक्ष्यप्राप्ि के लि साघर्नो के अनुष्ठान का नाम्‌ 
अभ्यासहै (ग) 

म्‌,१२ (क) जड-सत्ता से चेतन-सत्ता को एयक करना दी विवेक कहा है, स्योके जडसत्तः आकर चेतन. 


सत्ता के संयौगसे दी जगत्‌ उदन दुआ है । ख्य क्रम मे अद््राह्य पल्ला को प्राप्त करने से उक्त सयोग 
का अभाव हो जाता है 1 अतः यह अहह प्रज्ञा विवेकं कराती दै 


[1 


स.१३ (क) यह्‌ उदेश्य रै। (ख) उदेश्य प्रापि 


चयि प्रयल आर (ग) उस उदेश्य प्रारि का उषाय। 


पर्थ अन्याय 


नि 
न्ध 


स तु दीधेकालनैरन्तयेसत्कारासेवितो दद्भूमिः | १४॥ 
मूला्थ -- दीरभरकार तक निरन्तर रूप मे तीव्र यत्न से सविते ( अध्यात्म म उरा संपादित ) 
हो कर निरेध दद्‌ होता दे- १४ 


स तु -वीर्धकालनैर्तथसत्काससेषवेतो द- 
भूमिः । दीधेकारसेविते निरन्तरसेष्ेतः 
सत्कारासेवेतः तपसा ब्रह्मचर्येण (चयया श्रद्धया 


च संपादितः सत्कारवान्टढभून्रिभेवति। 
व्युत्थानखंस्कषरिण द्वागिल्येवानभिभूतविषय 


दृत्यथः ॥ १४ ॥ 


दीका तक निरन्तर रूप मँ ततीत्र यत्न सै 
सेवित (अभ्यासमक्मं दारा संपदित) होकर 
निरो दृद होता है । “‹ दीधेकार तक सेवित `, 
४८ निरन्तर रूप से सेवित ” ओर “ तीतर यल 
से सेवित ” का यह अथं है कि तप, ब्रह्मचयै, 
क्रमनद्र॒ रियाविधि का ज्ञान ओर श्रद्धा दारा 
संपादित हो कर निरोध अभिर्नेदित तथाद्ट्‌ 
स्थिति बाड होता है | अभिप्राय यहदहै कि 
यह ८ निरोध ) बहिरमुखी संस्कायो द्वारा शीघ्र न 
जाता जनि वाखा विषय है (क) | 


दष्टानुश्रविकेविषयविदष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ । १५॥ 
मूलाथ-- द्र व राख्रकथित भोगों से इच्छा रहित अयुष्य को वश मे करने वाखा 
मनव वेराग्य है-- १५. 


दश्ायुश्च विकविषयवित्तृष्णस्य वरीकारसंज्ञां 
वैराग्यम्‌ । सियो ऽन्नपाननैश्वयेमिति दष्टविषये 
पविरषस्य स्वगवेदेद्यपक्ृ तिखयत्वप्रासावाुश्र विक 
विषये विदृष्णस्य दिव्याद्धव्यावेषयसप्रयोगेऽपि 
{चित्तस्य विषयदौषदश्चिनः; प्रखख्यानवलदना- 


भगात्मिका देयोपादेयरालन्या वद्ीकारसं्ञा 
वेरभ्यम्‌ ॥ ९५ ॥ 
घू.१४ 


टृष्टव शास्च कथित भोगों से इच्छा रहित 
पुरुष का वय मेँ करने बाडा मनोवर वैराग्य है। 
सत्री, अन्न, पान, देश्य आदि दृष्ट विषयो में विरक्त 
तथा स्वभे, विदेह ओर प्रकृतिख्यौ की अवस्था 
प्रारूप रा्लकथित विषयो मेँ विरक्त एवं स्वर्गीय 
व सांसास्किं बिषयो से चित्त का संयोग होन पर्‌ 
भी जो विवेक बर से विषर्यो का दोषदरईीन करने 
वाडा; उस मनुष्य कामभोगन करने के 
स्वभावयुक्तं आर आसक्ति-विराक्ति दन्य वश मे 
करने वारे मनोव का नाम ही वैराग्य (क) है| 


(क) इससे हमरे भाष्यकार अभ्यास का विशेष महत्व दिखाते ह । अतः; यद्‌ स्पष्ट दै 8 यह अभ्यास 


एक मनमाना पय नही है । चित्त की बहि्मुखी वृत्तियों के निरोध-रंपादन कै ल्य उपरोक्त सारे 
योग्यता की आवहयकता दै । यह केवर पुस्तकृ-ज्ञान से दी प्रात नदी किया जा सकता | 


द,१५ 


(क) इषे यह्‌ स्पष्ट दै कि वैराग्यवान्‌ योगीश्केवलमात्र भोग्य पदाथ से दी सदा कार के शे विरक्त 


ओर आसक्ति रदित होता है, परन्तु उन पदा्यौँ को भोगने वालो के प्रति ईर्घापरायण नहीं होता, ओर 
दुसरी ओर, वह वैराग्व की ओट म विषयविखास को नदी भोगता जेते कि आजकर के बहुत रोग करते है 


(§ 1 


तस्प्रं पुरूषृख्यातेगुणवेतरष्ण्यम्‌ ।। 


मुखा्थ-- उसी ( वैराभ्य ) का नाम परवेराम्य हता हे जव ¦ पुरुष › के घरकादान ( 


पातद्ध्ट-यागद्चं 


१६॥) 


ददनं ) सं 


उस्पन्न सद्गुणो के परति इच्छा का अमाव आता दै-- १६. 


तत्परं पुरुषच्याते्भुणवेतृष्ण्यम्‌ । ट्ानु्- 
विकविषयदोषदरखी धिरः } पुरुषददो ना्या- 
सात्तच्छुद्धिविवेकःप्याप्येतवुद्धिगौणेभ्यो व्यर्न- 
व्यस्धभेकेभ्यो ष्विरफ इति । 


तद्‌द्धयं वेराग्यम्‌ 1 त यदु त्तरः तज्ज्ञानघ्रसाद- 
मात्रै यस्योदथे सति योर प्रत्युदितख्यातिरेवं 
मन्यते- प्रातं प्रापर्णप्यम्‌ । श्चीणाः क्तव्यः 
ददः । छिन्नः च्छिएपवेभवसंक्रसे यस्याति. 
च्छेदाजजनित्वा धियते स्त्वा च जायत इति । 


ज्ञानस्यैव परा कष्ठ वैराभ्यम्‌ 1 एतस्थव हि 
नान्तशैयकं कैवल्यमिति ॥ १६ ॥ 


ति 1 87 1 ममन 


सू. १६ 





जोदेखे जाने वाटे ओर सुने जाने बारे विषये 
म दोष देखता है, वह, ! विस्त › हे | 

जसकी वुद्धि “ पुरुष ' ददन के अभ्यासतसेः 
उत्पनन “ पुरुष ' की दद्धि के स्वच्छ प्रतिर्विव से 
भरी हुई हे, वह व्यक्त ( क ) ओर अभ्यक्त ( ख ) 
सदगुणो ८ धरम ) स विरक्त कहता है| 

अतः, यहं वैराग्य दो प्रकार कादहै | वहां 
जो शेषोक्त ( वैराग्य ) है वह केवर अध्यात्मज्ञानः 
कीं रद्ध ज्योति है जिसके उदय होने पर योगी 
दस प्रकाशन से प्रकाष्मय द्ये कर इत प्रकारं 
मानता है--- “जो कुछ भी प्राप्त करना था, वहं 
(अव) भँनेपाचख्ियादहै, नाश्य करने योग्य 
केश (अव) नष्ट दहो चके है, पुनर्जन्म रूप चक्र 
की कठिन जंजीर तोडी ग्य है ओर यदि यहः 
न तोडी जाये तो जीव जन्म ठे कर मरते है तथां 
मर कर पुनः जन्मल्ते है| 

वैराम्य निःसन्देह ज्ञान की चरम सीमादहै, 
क्योकि इसके प्रशवात्‌ दी केवल्य आता है (ग) | 


(क) व्यक्त धम (सद्गुण) यारीर से संबधं रखते ह | ( खं) अव्यक्त धम सद्धिं के सवंधं को टेक 


ह रहते दहं (यो. स्‌, ३।५०)} (ग) इससे गृह स्पष्ट है कि जहां ज्ञान दै, वहां अवद्य ही वैराग्यं 


२६) 


भिर जहांमी वेयम्यं है वहां अवद्य दही उदांसीर्नतां तथा विषंय-भोग-विरास का अभवं 


रहेगा (जसे कर पूर सूत्र मँ वर्णन क्रिया गयादहै) { अपं जीप कौ ज्लानवान्‌ संमक्षने वि मनुष्ये 
यदि उक्त सदुभुणे कां अमावहोतोक्सर्कि रग ठंग ये चहि वंह कितमांदही बड कर्यो न मानी 


यि, अव्य ही दया का पाच दहे | 


थमन अच्याय 


क 


वितकेविचारानन्दास्मितास्पानुगमा्संभरज्ञातः ॥ १७॥ 


मूखाथ-- वितकं ( मानठेना ), {केचार ( खच्छ दष }, अनद्‌ ओर अस्मिता ( शुद्ध मे पन ) के 
अहविभव ( प्रकट दना ) सहेत दने के कारण समाध्धे का नाम संप्रज्ञत ( नियोघससी 
वृत्ति खित ) दे-- १७. 


अथोपायद्धयेन निरुद्धचेत्तचन्तेः कथमुच्यते 
- संप्रज्ञातः समाधिरेति ? वितकै.वेचासानन्द्‌ा- 
सितारूपायुगमत्सं्रज्ञातः । तकः धचितस्या- 
रस्बने स्थुर आमःगः। स्मः विचारः। अत्नन्दो 
हृष्दः । एकास्मिकाः खधिदभस्ता । तच प्रथम- 
श्चतुष्टयालुगतः समभ्ाधेः स्रवितकः, द्विकीयो 
तितकेविकरः सविघारः। तु्तीषयो प्वेचारवेकलः 
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९.१७ 


अब इन दोनों उपायों दारा ( बहि्ुखी ) 
चित्तवत्तियो को निरोध कवि हरं योगी कै संबंध 
मे समाधि को संप्र्ञात क्यौ कहा जाता है 
विंतव॑ (मानल्ना), विचार ( स्वच्छ दष्ट), 
आनन्द ओर अस्मिता ( शद्ध मै पन) के अवि- 
भौव सहितदहेने के कारण समाधि कानाम 
संप्रज्ञात (सम्पण निरोध मृखी वत्ति रूप ज्ञान 
सहित › है | चित्तारम्बन के स्यि स्थर आकार 
€ वितर्क. है, सक्ष ८ ज्योति ) विचार है, आनन्द 
ओर एकत्व स्वरूप का ज्ञान अस्मिताहै 

यह, प्रथम समाधि उन चार रूपों को अपने 
अन्दर रखने से सवितर्क ८ स्थल्मटंबन सहित ) 
कृहटखाती है (क); ट्सरी समाधि वितके रहित 


(क) इससे य॒द्‌ समश्चना दोग! ॐ केवर प्रथम समाधि सवितक से अर्थात्‌ ध्यान के विषय्‌ रूप केवल 
स्थूखाटम्बन से ह शेषोक्त तीन समायिप्रत्ता करमशः एक एक करके प्रकट हौगी । उदादरणा्थः- 


यादे एक 


मनुष्य सरी वेशभूषा पदिन कर अयि तो उसके दरार का यथार्थं रूप-रग हम नर्द देख पति । अन्त में 


न 


उसके केपडा 


गि एक एकं केरके उतार करर हम उसकी पण आक्रति देख सकेते दं । इसी प्रकार 


समाधि के बरि मे ध्चित्ताकवन कै स्यि स्थरकार अनिवार्यं रूप मे अवश्यक है | तदनन्तर, क्रमबद्धविधि 


दया धरे धैरे इस 


प्रकट दहगी | 


छकार को भेद केरने के पश्चात्‌ अन्यान्य समावि प्रज्ञाय करमशः एक एकं कर्के 


सवितकं आर सविचार समावि अथात्‌ सथू व सूक्ष्म प्राक समष्टि मीताके ˆ अधिभूत? रूपक 


~ ०. % 


साथ समानता स्खलतां &, सखानन्द्‌ समाधि क{ नाम आवद्व्‌ जयत्‌ ` करणग्राह्य ˆ इह आदर धकत्व स्वरूप 


के परक 


अधियज्ञ ' अर्थात्‌ ‹ अहू्राह्य प्रज्ञा 


* ह । अतः वितकं, विचार, आनन्द ओर आत्मता को 


यथाक्रम स्थूल, सूक्ष्म; करणग्राह्म ओर अहम्ाह्म समाधि-रजञ। के नाम से कषा गया दै । अगि चल कर 
अद्ग्राह्म प्रज्ञा कोदोंकाटिमे त्रिभाजित क्रिया जायेगा यथा ग्रदीतु ८ ग्रहण करं वाला ) ' परुष > ब 


मुक्त पुरूष ;? अथत्‌ यथाक्रम कुटखच॑तन्य ओर चति; । पुनः, इश्वर कमान 


पार होने विरोष 


पुरुष ` ( निगुण ऋ ) ६ ¡इन छ रब्दोंके चद्‌ को पृक्त के अन्तम ख्गादुजा न्द्‌ क्रोष्ठक सै 


अनना हय्‌ | 


छि 
. 


सानन्दः, चतुथस्ताद्धिकख.ऽस्मि वत्त इति । 
सवे एते स्शटलम्बनाः समाचयः । ॥ १७ ॥ 


पातञ्चल-योगसू्च 


होने से सविचार { स्वच्छ दृष्टि सहित ) की; 
जाती है, तीसरी अनुसन्धान रहित होने से सानन्द 
( हर्षं सहित) दहै ओर चौथी उस आनन्द केः 
पार जा कर दद्र आस्मिता ८ शद्ध म पन) है। 
ये सन समाधि्यां आवन (चित्त कौ निरोध मुखी) 
वृति के आश्रय ) सहित हं । 


विरामप्रत्यथाम्यासपूयेः संस्कारशेषोऽन्यः । १८॥ 


मखा दृखरी ( यसंमक्ञात समधे ) कै पिके विराम-क्ञान का अभ्यास रहने के 
कारण दस्य संस्का कः अन्त दतः दे-- १८ 


स्थासप्रज्ातः समरधेः किमुपायः किखभावो 
वेति वियमप्रत्ययाभ्यासपूवेः सस्कारशेषोऽन्यः। 
सवैचत्तिप्रत्यस्तमये सस्काररषो निरोधश्ित्तस्थ 
खमाधेरसपक्ञःतः ! तस्यं परः वेराभ्यसुपायः । 
साखम्बनो दभ्यासः तन्साधनाय न कल्पत इति 
पिरामघत्ययो निर्यस्लुध्छं मष्टम्बनीश्रियते । सं 
चाथदुन्यः । तदभ्यासपृचंकं हि चित्त निरा- 
खस्बनमभावप्राप्तमिवं भवतीव्येष निवल 
समाध्विरसधक्ञातः ॥१८ ॥ 


7 अ 


१८ 


अवं असंप्रज्ञात समाधि की प्रापि कां क्या 
उपाय तथा क्या स्वभाव है ? द्सरी ८ असतग्रक्ञात- 
समाधि ) के पदहिटे विरामज्ञान फा अभ्यास रहने 
फै काश्ण इसमे संस्कारौ का अन्तदहोता है| 
ख्यक्रम म सब बरत्तियों के ख्य होने पर संस्कार्यो 
का अन्त रूपं चित्त का निरोधं असंप्रज्ञात 
( सम्प्रण निरोघमुखी वृत्ति कै भी पार ) समाधि 
है | पैराम्य (क) दही इसकी प्राप्ति के स्यि 
उपाय है, क्य आनन म आश्रय रखता हआ 
न्यास इसके सपादन मे असमर्थ है अर्थात 
बृत्ति के अमाव रूप ज्ञानं कै बाह्यतः निस्सार 
दीखने वारे ठहराव को ही इसका आश्रय ब्रनायां 
जाता है | यह परुषाथ ८ मोगापवग ) से शान्य 
है, क्योकि इस के अभ्याक्षत मे यक्त होने पर 
चित्त न रहने के बराबर (ख) निराश्चित दहं 
जाता है | यह नि्वीज अर्सुप्रज्ञात समाधि है| 


(क) वेदान्त ददौन का विषयं रूपं ° शक्तपुरष ` अथात चितिः अद्राह्य समाधि प्रज्ञाकरी प्रम शिति 
यह ( असंप्रज्ात समाधि >) किसी कमंदट्ररा प्राप्त नदीकी जा सकती 


इस्‌ रक्ष्य को प्ाप्ठु करने का 


उपाय एकमात्र पेराम्य अथौत्‌ सबं कमाँश्की निवृत्ति द है} (खं ) यहां भाष्यकार इस विषय को 


कद्‌ान्त ददन्‌ प्रर छ दत ह । 


श्रथम अन्याय 


१७ 


भवेभ्रत्ययो विदेहग्रकृतिरयानाम्‌ ॥ १९॥ 


मूखाथ-- जगत्‌ -सत्ता के अधीन रहना धिदेह च प्ररृतिखर्यो के 1 


ख॒ खल्वयं हद्िविधः । उपायप्रययो भव- 
प्रययश्च । तत्रोपायप्रलययो योशेनां भवति 
भवप्रत्ययो वेदेदपरङृाक्तेखयानाम्‌ । `ेदेहानां 
देवानां भवप्रत्ययः । ते हि खसंस्कारमात्नोप- 
योगेन ष्चित्तिन केवस्यपदमिवादुभवन्तः ख- 
संस्काराषेपाकं तथाजासयकमतिवाहयन्ति । 
तथा प्रकूतिख्याः साधेकरि चतक्ति प्रकृतिलीने 
केवल्यपदामिवानुभवन्ति, य्वन्न॒ पुनराच- 
तेतेधिकारवदाचिन्तमिति ॥ ९९ ॥ 


के आश्रित होते है, 


टये दे-- १९ 

यह (अर्मग्रज्ञात समाधि) वास्तवमें दो प्रकार 
क है यधा उपाय प्रत्यय ८ क्रमवद्ध क्रियाविधिं 
व अघीन ) ओर मव प्रत्यय ८ जागतिक अस्तित्व 
वे अघीन ) | कऋमवद्र्‌ क्रियाविधिं के अधीन 
होना योगियों के चयि उपायै ओर विदेह व 
प्रक्रतिख्य जागतिक अस्ति के अधीन रहते है! 
विदेह अर्थात्‌ देवता ( क ) जागतिक असितित् 
कारण, ये केवर अपने 
संस्कार से युक्त चित्त की सहायता से कैवल्य 


पद्‌ की न्या स्थिति को मोगते हए उसी स्थिति 
येः बराबर अपने संस्कार के फलभोग-काट को 
व्यतीत करते ह | उसी प्रकार, प्रकृतिख्य (ख » 
प्रकृति मे ख्य्‌ हृए्‌ ( मोगापवगं के ) कर्तव्य दारा 
बधे हुए वचेत्त की सहायता से केवल्य-पद की 
न्याईं स्थिति को तब तक अनुभव करते है जब 
तक कि चेत्त कत्तेन्यवदय हज नदी ङीटता | 


(क) विदेह वे है जो वेदवित निनाचिकेताति, अन्नि-दहन्र इध्यादि रूप पुण्यकर्म कै रैपादेन से कैवश्य 
पद की भोति भुक्ति कौ अवस्था को प्रात करते ह ( ंडकोपनिषद्‌ २।१ )। इन्दं मनुष्यं जीवन मै किर 
नदीं छुौटेना पड़ता, पर्त मविष्य सृष्टि मे आयान देवता रूप आधिकार पुरुष भी बन सकते ६ । 
उदाहर्णा्थः--- वेषस्ते मसु के शास्षनकाठ के पश्चात्‌ सुर्य राजा आवां मतु होगा | 
(ख) प्रकृ तिख्य वे हं जो केवरूमोचरं पांचभौतिकंतस्व नामक जागतिक आत्मे दौ विश्वास रखते दै तथा 
याग के क्रषबद्ध विधि दवारा चित्त-दद्धिके धिनादौ एकमात्र प्राणायाम कै बल से शरीर छोड़ते ६ै। 
उनका यट विचार हे कै भनद्टौ कमाने त्व 2, जिससे परे ओर कछ भी नदी है । उनके मत मे 
सृखे-दुभख हनद्र का कारणं केवल मन ही है, इसल्ि रृछौव्छा की न्याह मन कौ वृत्तियो को दधा कर 
देखते छुटकारा. पाना चाहते दै । अतः जागतिक कर्तव्य रूप निमित्त ८ मानवीय कर्मं ) के ठ से उन्दै 
जन्म-~चक्र मे रोदेना ही ष्डताहै! यह अगि वर्णनं किया जिग कि भो जर्‌ अपव की पूति 
दा जागतिक्‌ क्त्य £! 


सू.१९ 


पातञ्चर-योगसज 


शरद्धावीरयस््तिसमाधिप्रज्ञापूवेक इतरेषाम्‌ ॥ २०) 
मूख दृखसे के वरर म श्रद्धा, वीर्यं ( उत्साह ), सुति ( घारणत्छरि ) समाधि आर मज्ञा 


दस ( अर्खपरक्ञात समाधि ) के पूवैवती होते ईै--२० 


अद्धार्वयस्परतिसमाधेभ्रक्ञापूवेक इतरेषम्‌ । 
उपायप्रत्यय योनिना भवति । श्रद्धा चतसः 
संप्रसादः । सा ष जन्नषव कव्यःण्य योष्मेनं 
पात्ति तस्य हहे धरदधानस्य किवेका्थैने बैषय- 
.मुपजप्यते । समुपजःत्थीयैस्य स्तिरुपतिष्ठते 
स्घ॒त्युपस्थाने च चित्तमनाच्ुरं समार्धध्यते । 
समाहितध्वित्तस्य धक्ञाधिवेक उपावतेते । येन 
यथाच वस्तु जानाति । तदभ्यासात्तत्तद्धिषयाचच 
त्रैसग्यादद्धपरज्ञातः समाप्धेमवति ॥ २० 


[। 
त्र 


यह्‌ ८ अस॒प्रज्ञात समापि ) ्रमवद्र्‌ त्रिर्याविषि 
के अधीन होकर योगियोंकेच्यिदहीदहै श्रद्धा 
८ क ) चित्त की तीव्र. शद्ध अभिलाषा ह | एक 
हितकारिणी माता की तरह यह निःसन्देह योगी ` 
की रक्ता क्रती है | वास्तव मे उसी श्रद्वायंक्त 
विवेकार्थं योगी मेँ उत्साह उन्‌ होता है | उसी 
उतसाहपृणं योगी को ( भगवद्‌ाचेन्तन संबेधीय >. 
धारणाशाक्ते ( स्पृति ) मिलती है, पुनः धारणा- 
राक्ति को प्राप्त होने पर चित्त अच॑चट हो कर 
समाधिस्थ होता है | समाधिस्थ चित्त को प्रज्ञा . 
विवेक ८ अन्तर्दष्टे ) " मिख्ता है जिससे योगी 
यथाथं (वस्तु? को जानताहै | इन (श्रद्धा 
आदि ) के अम्यास से तथा इससे उन्न सद्‌- 
गुणो के प्रति वैराग्य से असंप्रज्ञात समाधि उत्पृनन 
होती है । 


तीव्रसंवेगानामासनः ॥ २१ ॥ 
मृखा्थ-- वीव उद्यमवाटे योभेर्यो के यह अतीव निकट दै-- २१. 


ते खदु नव योगिनो भवन्ति। खुषुमधभ्या- 
प्येमानरेपाया भवन्ति । तद्यथा सदुपायो 
मध्यापःयःऽधिमात्रोपाय इति । तत्र सुदुपाय- 
सविधः । मृदुसंवेगो मभ्यसवगस्तैवस्तवेग इति । 
धिः सू. २० (क) बहुतौ का यद विचार दै 8 
पूवैक इन दोनो शब्दो को विचारे 

कि ““ भक्ति "` शब्द चित्ताघीन कं 


[च 


् 


[| 


प 


योगी वास्तव मे नौ प्रकारकेहै | बेगरुः 
मध्य ओर अधिमन्रि ( प्रचंड ) उप्राय से अभ्यास 
करने वाठ है अर्थात्‌ वे मृदु उपाय वारे, मध्य 
उपाय वारे ओर अधिमात्र उपाय बारे हैँ} वहा, 


भक्ते ओर श्रद्धाका एक ही. अथं है | परन्तु यदि दम व्यान 
तो इनमे दमबहुत ही भेद देखते हं । पाहि दी यद सिद्ध दा चुका 
मको सुाचित केरता दै, परन्तु ^ श्रद्धा › चित्त का श्चुकाव &। अपने कम 


कचेन के भेदनुषार बही काव भिन्न भिन्न नामलेता ई | दुसरे शब्दा मे, यदह ( दकव) उच शुष्य क) 
म॒भिमं 


ममि मे श्रद्धा, समान स्थिति मेँ प्रेम, निम्नतट मे स्नेह, इाद्धिय भोग्य त्रिषय। मे काम, अप्राते म कोषः 


व १५, 


स्गाव में लोभ, अक्रा मभ मद, भेरापन भ मौह आर दुसर्‌ कं सफलता प्र ईष। 


चरता ६। 


मात्स्य नाम ग्रष्रण 


प्रथम 


तयां मध्येपायस्तथाऽधिमात्रोपाय इति । तत्राध्ये- 
साचोपायामां तीचस्वगानामासन्नः समाध्िरखाभः 
समाधेफट च भक्ति ॥ २१ ॥ 


अध्याय 


१९. 


मृदु उपाय तीन प्रकार के ह यथा मृदु उम, 
मध्य उद्यम ओर तीव्र उदम | मध्य उपाय ओर 
अधिमात्र उपाय मी इसी प्रकार के है । बहा, 
अधिमात्र उपाय से अभ्यास तीव्र उम वाटे के 
स्यि समाधि राम ओर इसके फट (क) अतीव 
निकट हे | 


मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विश्षेषः॥ २२॥ 
मूखप्थ-- सदु, मध्य ओर अधिमाच कीः दशाुसार वटं एक ओर मी धिदेषता दै-२२ 


स्दुमध्याधिमातरत्वात्ततोऽपि विशेषः! बदु 
५ ५, "५ ५ [ (कि ५ [ ७, [त 
तीवो मध्यतीबोऽधिमान्नतीब इति । दतोऽपि 
[क ^ ९५ क भ, ४, 
विशेषः । तद्धिरोषान्मरुतीबसवेगस्यासन्नः, ततो 
मध्यतीवस्ंवेगस्याधिमा्नोपायस्यासन्नतरः, तसपा- 
दाधेमाच्वीव्सवेगस्याधेमानोपायस्यासन्नतमः स- 
माधिलाभः समाधिफल्श्चेति ॥ २२ ॥ 


(क) 


मृदु तीव्र, मध्य तीत्र ओर अधिमात्र तीव्र 
इसका तुलनानुसार अधिमात्र उपाय से अम्थासं 
करते हए मृदु तीत्र उम वाे के च्य समाधि- 


छम ओर इसका फक अधिक्‌ निकट है, मध्य 


५ ५ 


तीतर उम वारे के स्यि अधिकतर निकट हे 
ओर अधिमात्र तीव्र उद्यम वा कै य्यि अधिकतम ` 
निकट है | 


इश्वरप्रणिघानाद्‌ बा ॥ २३.॥ 
मूदष्थ-- अथवा इदवरपर गम्भीर ध्यान से-- २३ 


किमेतस्मादेवासन्नतरः खमाधिभवति ? अथास्य 
खभ भवस्यन्योऽपि कश्िहुपायो न वति इभ्वर- 
प्रणिघानाद्धा । प्रणिधानाद्धक्तिषदोषादावाजंत 
द्बरस्तमनुग्रह्णत्यभिध्यानमान्नेण । तदमिध्यान- 


(५५१८ ५५.५५ = ५ 02 [द । ~+ 


क्या यही ( अधिमात्र तीव्र उम ) एकमात्र 
उपाय है जिससे समाधि अति शीघ्र अती है? 
अथवा इसकी प्रापि के च्यि ओौर फोई उपाय 
है ९ ८ अथवा ईश्वर पर गंभीर ध्यान से » (क) | 
एक विरोष प्रकार के अध्यातकमं रूप गंभीर 
ध्यान से दर आकर्षित हो कर उसके एकमात्र 


टिःू. २१ (क) "समाधिम ' चब्द्‌ कर्म का द्योतक होने से कमौधीन संग्र्ञात समाधि को सूचित 
करता है तथा ^ फर › शब्द्‌ कर्म भूमिके पार अरसंप्रज्ञात समाधिका चोतक है । 


क न = १ त 1 1 1 


शिः म्‌. २३८ कं ) उदादरणाथैः--एक दुल सनुष्य चख्नेके ल्यि एकं सोरी के आक्रार मे बाह्य सहायतां 
की आवदेयकता रखेता है, परन्तु एक ब्व पुरुष बिना किरी बाह्य सहायता के अपने बरसे दी 
चलता हे ! प्रथमोक्त मनुष्य के ल्य यद्यपि सख्टी की आव्रदयकता रहती है, तथापि सोटी खयं उसे 
न्ट उढाती ¦ उरे खयं ह चलना पडता है ¡ अतः चलना सूप कम दोन कै लि एक साडे इती 


,२० पातञ्चर-योगसञ 


् ~ ++ श ध द र र 
माजादपि योपन आसन्नतरः समाधिलाभः अनन्य ध्वन क फरर्प म उस्‌ पर अनुप कर्ते 
है | केवर उसी गंभीर ध्यानसे दही समाधि लाभ 
८ संप्रज्ञात ) ओर इसका फर ८ असंग्रज्ञात) योगी 


ष (५ 


को अतीव शीतर भिख्ता है| 


` लमाधेफट च भवसेति + २२३ 1 


केशकमेविपाकाश्येरपरागष्टः पुरुषविशेष इश्वरः । २४॥ | 
मुलाथे-- दश, कमे ओर ्वेपाक ( फ छनिष्त्ति ) के आद्याय ( भंडार घर ) स निलिक्त “धविज्ञेष 
पुरूष ° ईश्वर है-- २४ 


अथ प्रधानपुखषन्यतिर्कतः कोऽ्यमरीश्वसे अव वास्तवमे ! प्रधान; ( सक्रिय विषमं 
नामेति । कराकमेविपाकाशयेरपरामृ्ः पुरषविरेष राक्ति ) ओर ‹ पुरुष ८ निष्िय सम शाक्ति ) से 
दभ्वरः; । अविद्यादयः चाः । कुशखाऽकुशरानि अतिरिक्त यह ईशर कौन दहै? हेश, कर्मं ओर 
कमोणि । तत्फरं विपाकः ! तदनुगुणा वासना विपाक के आदरय से निर्टिंप्त : विशेष पुरूष ? 
आशय्रास्ते च मनसि वतेमानाः पुरुषे व्यपदिदयन्ते। ८ क ) ईश्वर है । अविवादि श्यै, पुण्यव 
स हि तत्फटस्य भोक्तति । यथा जयः पराजयो पाप उत्पन करनेवाटे कर्म है ओर्‌ उनकी फट- 
वा योवृधरषु बतेमानः स्वामिनि व्यपदिद्यते । यो निष्पत्ति विपाक है । (पूरवक्त तीनों कै) गुणवाटे 
हानेन भोगेनापरामूष्टः स पुरुषविरोष इश्वरः! संचित संस्कार ( वासना ) ही आशय है | पुनः 
ये मन में रहते हुए ^ पुरूष › मे आरोप किये जति ` 

है, क्थांक्षे वही इनके कठ का भोक्ता है| 

उदाहरणाथ-- जय या पराजय सैनिको मे रहती 

हुईं उनके स्वामी पर ही आरोपकौ जाती है| 
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प्रकार पूर्ववतीं साधनञन्दी केष्यि दँ जो केवल अपनी दही शक्ति पर पूरण कड्रास रखते द तथा अपने 
से पुथक किसी बाह्य सहायता की अपेष्ठा नदीं स्खंते । ये छोय धारणा व व्यानाभ्यास्‌ कै र्थि अपने 
शारी अर्शो को स्थुखाल्बन के स्पमे स्ते है, 

यह्‌ सूत्र दैवी शक्ते पर ही पूर्णं विश्वास रखने वालके लिट । वे धारणा व ध्यानाभ्यासर के ध्ये 
ईश्वर के विभिन्न रूपौ को स्थखल्वनकेरूपमेलेते हैँ । पुनः “ उसकी श्षक्ति " के विशेष विरोष व्यन्तः 
भावानुखार ये रूप वेद-सस्त्रौ दारा विदित क्रिये गये है! वे योगी व्रीभिन्न रुचिर्यो बलि होने पर भी उनके 
अभ्ास का खर्प एक सादी है) यह सव अगि चरु कर्‌ वर्णन किया जयिग | 


टिः सू, २४८ क ) यह्‌ सूत्र बरेदान्त के " स्यम्‌ ` कों सूचित करता दं । शब्दौ कौ बाह्य समानता के देख 
कर हमे श्रम मे नहीं आना चाद्ये ¡ यदि दम्‌, विभिन्न भूर ग्रन्थौ म उन शब्दो के पारिभाषिकं अभ 
को ध्यान से विचरतो किसी भी प्रकार का श्रम नदीं रद सकता } योगसूत्र का यह इश्वर ` वेदान्त 

(१ 


दन का व्ह दै ओर वेदान्त दर्शन कै एकजीव नामक दक्रिय ईश्वर को इस शाघ्र मे ^“ पूर्ैसिद्ध “ 


७५ ८ 


प्रथम अन्याय 


करवस्यं आर्तास्तहिं सन्ति च बहवः केवङिनः। 
ते हि जीणि बन्धनानि छित्वा केवर्व्यं प्राप्ताः; 
ईष्वरस्य च तत्संबन्धो न भूतो न भाच । यथा 
मुर्तस्य पूवो बन्धकोरिः प्रज्ञायते नेवमीश्वरस्य । 
यथा वा प्रह्तिरीनस्येन्तस बन्धकोरिः सभ्यते 
नेवृमीष्वरस्य । स तु सदेव मुर्तः सदेवेश्वर इति । 


` थोऽसो पक्कष्सचयोपादानादीष्चरस्य शाए्बतिक 
उत्कषः स किं सनिमित्त आदोखिन्निनिमित्त इति ? 
तस्य शाख निमित्तम्‌ राख पुनः कै निमित्तम्‌ ? 


^ ¢. 


प्रकष्टसत््वनिमित्तम्‌ { एतयोः रासरोत्कषेयोरीश्वर- 


तिकि पिनिम ०० 


ईश्वर सदा के 


म 


(५ (५ 


जो वास्तव मे इस मोगसे निरि है, वही ‹पुर्प्‌ 
वरिष › ईश्वर है | 
कैवल्य को प्राप्त इई बहुत हयी असग सत्ता 


है, क्योकि उन्होने उन तीन बन्धनौ को काट 


कर्‌ कैवल्य पद कौ प्राप्त किया है । परन्तु ईश्वर 
का उन बन्धनं के साथन कोई सेवेव था ओर 
नदी अगे होगा| मुक्त पुरुषों के पूषै बन्धन 
कीजो विशिष्टता जानी जाती है, वैसी दशर के 
संवेध मे नहीं है । अथवा जसे प्रकृतिल्यो के 
अनिवार्यं भविष्य बन्धन का अनुमान किया जाता 
है, वैसा ईर के संबेष मे नहीं है | दूरी ओर, 
स्यि मुक्त ओर सदा ही शवर है 
( ख ) | 

अव परमवुष्ि स ( प्रधान ) को प्रहण करने 
से ईश्वर की जो यह सनातन विशिष्टता है, वह 
कोई कर्मं (निमित्त) रखती है या नहीं १ इसका 
क्म शाखं को प्रकट करना है| पुनः चाल्लो, - 
काक्या कर्म है? इनका कमं परमवुद्धिसत्व ग) 
को दिखाना है । रश्वरशक्ति मे वतमान शाख 
ओर परमोत्कर्षता के मध्य अनादि संबघ है (घ) | 


श्रौर योगी नाम दिया गयाहै(यो.स्‌, ३। ४४; ४४) । (ख) इससे यद सष्टदहै कि आधुनिक 


श 


धार्मिक सम्प्रदायो के प्रवतैक इश्वर कभी भौ नही हो सकते; ये सक्त अथवा शक्तिम बडेदो सक्ते हे, 
परन्तु ये सव द्स-कम आदि से किति देखे जति दै] (ग ) प्रलेक्‌ विज्ञान कुछ रूपरेखा के ठेकर आरम 
होता दै । उदाहरणाथेः-- रेखागणित बिन्दु से जारम केता है । अब न्दु का पारिभाषिकं अथ॑ क्य 
है निन्दु की केव स्थिति दी है परन्तु परिमाण कु मी न्दी । यदि हम पदिटेसेदीतकं करे कि 
जहां भी थति दै वहां परिमाण अवय ही रहेगा, अतः यह्‌ पारिभाषिक अर्थं द्‌षपूरणं हे; तो क्या रेता 
कोई ररेखागणितविद्‌ दे जो निन्द की उक्तं परिमिषा की सहायता बिना रेखागणित के तत्व को प्रमाणित 
कर सके १ इसी प्रकार हमारा अध्यात्म विज्ञान अर्थात्‌ वेदशास्त्र भी किसी रूपरेखा से आरभ द्योता 
ओर प्रसेक मरु अरन्य की यह्‌ रूपरेखा शद्ध! है ज यथाविदित वबिषि-प्रणारी के पाठन द्वारा उन मन्थो 
की तत्छ-प्राततिके शपि तीतर अभिलप्रा है । तदनुसार, हमर महान्‌ सूत्रकारने इस विज्ञान मे स्खे गये 
तस्व को प्रत्यक्ष करने केल्यिर० व सूत्रमे क्रामिक पदो का वेन किया है | इम बुद्धिवादी भित्र 
विषि कौ पालन करये विना दथा वथायोय्य साधनों के अनुष्ठान नादी अध्यास्म विद्याके विरोमे 
युद्ध प्रोषणा करते दै । इख विद्या के तख को प्रथ्यश्च करना उनके मे कैसे समव हो सकता है १ वास्तव 
भमैयेरोगद्वाकेदहीपराच्नदं} (च) ईश्वर. पतैर्गुण दे | केवल सतव नामक उनकी शक्ति दी परम प्रमाण 


र 


सखे वक्षमानयोरनादिः सबन्धः । एतस्मादेतद्धवति 
स्वेवे्वरः सदेव मु इति । 

तच्च तस्येश्वर साम्यःतिद्यविनिषुरम्‌ । न 

वदेश्वयं ह च न्तरे [य क म [द यि 
तावदेश्वयौन्तरेण तदविदशय्यते ! यदेवातिरा 
स्या्तदेव तत्स्यात्‌ । तस्माद्यत्र काष्ठाभाधिरेवयंस्य 
स ईश्वर इति। न च तत्छमानभेश्वयमत्ति! 

क ७ [क [ (अकि र 

कस्माद्‌ १ ` द्वयोस्तुल्ययोरकास्मन्युगपत्कापमेतः 
नवमिद्मस्तु पुराणामिदमस्त्वियेकस्य सिद्धा- 
बितरस्य प्राष्छाम्यविघातादृनत्वं प्रसप्तम्‌ । द्वयोश्च 
तुरयः गपत्कामिताथैप्राकतिनोत्त, आथेस्य 
विरुद्धत्वात्‌ । 


न (१५९ (~ 


तस्माद्यस्य साभ्यातिरीये्विनिरमुक्तमेष्व्यै स 
` पवेश्वरः ! स च पुरूषविरराष इति ॥ २४ ॥ 


, ५ 4 
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खूप वेदौ ॐ साय जनन्य सेर्दधं रखती टै । उदादर्णाथः-~ हमारी शारिरिक 


५, © ५ 


हि 


पातञ्जख-योगसूञ्च 


इससे यद प्रमाणित है क “वहः सदा ही मुक्त 
ओर सदा ही ईर हे ! | 

पुनः उसके देशय के न कोई समान है ओर 
नह्य उससे बद कर कोईहै। कोई भी दूसरा 
देशव इसके रेश्वयै को अतिक्रम नहीं करता । 
जो कुछ भी सव से बडा रेशचये है वह उसी का 
ही है। इसी कारण, जिसमे रेशर्य-प्रापि का चरम 
सीमा हे, वदी ईर है | पनः उसके समान कोह 
दूसरा रेश्चयं नहीं है । क्यौ कारण यह टं 
कि यदि दो समान राक्तियां एक ही समय एक 
ही इच्छित विषय मे कडँ अर्थात्‌ एक कहे चिः 
¦ यह नया हो" ओर दूसरी के किः “यह 
पुरातन हयो › तो एक की सर्ता पर दूसरी कौ 
अप्रतिहत इच्छा शक्ति की पतिन होने के कारण 
उसकी निश्नता अनुमनि की जाती है| ओर फिर; 
उदेदय विुद्र होने के कारण दो समान राक्तियं 
द्वारा सुकल्पित उदेदय एक ही समय प्राप्त नहीं 
किया जा सकता | | 

अतः, जिसका दश्चयं दूसरी समान अथवा 
प्रष्ठ शक्ति से मुक्त है, वही ईश्वर है ओर वही 
८४ विशेष पुरुष ” है ( ङ ) | 


शक्ति यथाविधि व्याथामं 


से बदेमी ओर बीमार से धेम, पररन्धु अश्तिख मे हम सममाव म रदते है । इसी प्रकार ईश्वर के संध 
€, न भ ह १ > । > 
यै मीहै। सा्लाज्ञा पालन न करने से तथा यैदिक कमौ का संपादन नदहौनेसे हम द्रश्वरशाक्षि के 


विशेष व्यक्तंमाव कौ प्र्य्च नह कर सकते भौर यदी जगत्‌ के अधःपतन का हेतु होता हे (भ. भी.१५।६ ) 
जगत्‌ बे या घटे अथीत्‌ वेदाकार कां प्रभाव रहे या न रदे, परन्तु ईश्वर सममाव मे ही रहता है । (ङ) 
कङटोय मूर्खतापर्वक प्रभ करते & करि यदि ईश्वर सर्वैदक्तिमान्‌ दै तो क्या वह अपने समान दूसरे किसी 
ईश्वर क सृजन कर सक्ता दै १ दसके उत्तर क्षै हम कद सकते द कि एक व्यक्ति तभी अपनी सम्पाति क] 
रवौधिकाशे दोता ६ जब कि उस धन क कोहं दूसरा मागीदार अथवा उच्चवाधिक्रारा नदी रहता । 


प्रथम अन्याय २ 2 
तत्र निरतिक्षयं सवज्ञबीजम्‌ ॥ २५ 
मूखथ-- वहां, स्वेक्ञ-बाज आद्धर्ताय ह-- २५ 


कैं च ? तत्न निरति्यं सवेक्ञवीजम्‌ । यदिः 
दमतीतानागतप्रसयुतन्नभरस्येकसमुयाताीन्द्धेयग्रदण- 
मस्प॑बद्धिति स्वक्ञवीजमेतद्विवद्धमाने यत्र 
निरतिशयं स सवेक्ञः । अस्ति काष्ठाप्राप्तिः सवन्च- 
वीजस्य सातिद्ायत्वात्पस्मिाणवदिति । यत्न 
काष्ठाप्राकज्ञनस्य स स््ञः स च पुरषविरोष 
इति । सामान्यमात्रोपसदारे च कतोपक्चषयमनुमान न 
चेष प्रतिपत्तौ समथमिति। तस्य सक्ञादिाेदोष- 


प्रतिपत्तिरागमतः पयन्बेष्या । तस्यात्मानु- 
ग्रहामवेपि भतानुग्रदः प्रयोजनम्‌, कनधर्मो- 


पदेरोन कर्पप्रटयमदहाप्रस्येषु संसारिणः पुरुषा- 
नुद्धरिष्यामीति । तथा च्छम्‌ । आदिविद्धाननिमोण- 
चित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्धगवान्परमर्षिरासुरये 
जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाचेति ॥ २५ ॥ 


ष 


, २५ यदहं सूत्र वेदान्तं के “ ज्ञानम्‌ ` ( चित्‌ ) कोस! 


[> 


(ख) यह सूचित करता दै फ ईश्वर सवेत्त-नी 


अधिकः क्या है १ वहां (उसमे), स््ञार्बाज 
अद्वितीय है। भत, मविम्य अर्‌ वर्तमान के संवेध 
मै प्रव्येक या समष्टि का अस्प अथवा बहु इन्द्रया- 
तीत अनुभव सर्वज्ञ-बीज है (क) | यह वीज 
बढाया जा कर जहां ८ जिम ) चरम सीमां 
पहुंचता है, वह स्वक्ष दै | प्रमिण की तरह 
्रष्ठतम विस्तार के कारण सर्वजञ-बीज की एकः 
चरम सीमा है (ख) | ( पुनः) जिस्म ज्ञानकी 
चरमसीमा है, वही सवज्ञ है ओर वही ‹ विदोष 
पुरुष › है | कैवल्मात्र सामान्य ज्ञान के स्थापनाध 
ही अनमान की आवश्यकता रहती है । ‹ वस्त॒? 
के विरोष स्वरूप को स्थापन करने कै च्यि यह 
समथ नदीं ह्येता | * उसके › नामादि का विशेष ज्ञान 
वेदो सेद्ध ठंढना देगा (ग) | यद्यपि ‹ उसकी 
अपनी हिताकांक्षा कुक भी नदीं है, तथापि मत- 
प्राणियों प्र अनुग्रह करना ‹ उसका ` प्रयोजन 
है-- “ज्ञान व धर्म के उपदेश द्वारा जगत्‌ कें 
सब कल्प, प्रख्य ओौर महप्रल्योंमे मे संसारी 
पुरषो का उद्धार करूंगा `" । इसलिये कहा गया 
है कि आदि विद्वान्‌, सैशाक्तिमान परम ऋषि ने 
निर्माणवित्त धारण करके दयावा हो करं प्रश्नकारी 
आसुरी को विदा का उपदेश दिया (षध)। 
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चेत करता दै । (क ) यह सर्वज्ञ बीज को दिखाता दै। 


जक रखता) (ग) यह पूबवती सूत्र म वार्णेत 


दो चक। दे कि इश्वर-राक्ति के विशेष बिशेष का्यानु्तार ही विभिन्न व्यक्तमाव द जौर तदनुसार दी यह 
. विभिन्न नाम वारण कता हं जघ क्रि ब्रह्मा, विष्णु, देवी इत्यादि । ये सृष्टजगत्‌ के अधिकारी पुरूषनामक 


उसके नामों का विशेष ज्ञान 


ह क 


देवते ई । 


अपन! अपना विराव शाक्तं तथा काय &६ | अतः 


*-- ये शन्द यह सूचित करते हं 


कि प्रस्येके देवता क्ती 
उन्द वेद से दुंढने के ल्यि हम उपदे मिख्वा ३}. 


तार्यं यह्‌ है फ केवर वेदशास्री कौ आन्ञापालनसे दी उन विदेष देवताओं को संतुष्ट केरे इम भोग 


ओर सोक्षरूप उदेश्य को पूरणं कर सकते ह । (घ) इमे ^ प्रनकारी आसुरी ` 


(41 


कथन कै आभिप्राय की 


जानना दोगा । इसका तादपर्यं यह्‌ दै क्रि अध्यात्म-विद्या एक गुप्त कोष है, इस विद्या का मेद साधारण 
मच से व्याख्यान दासय धृतं रेमे के सामने नदीं खोल्ना चाद्ये! इते उन्दद्ीदेना चाद्ये 


जो वास्तव मे जानने की तीत्र अभिलाषा रखते हौ । पनः; “^ उसने निर्माण 
यह्‌ सूचित करता है कि" उसमे? ज्ञान सर्वदा व्यक्तं अवस्था 


५, 


चिन्त धारण. क्रिया "' 
नदी ग्दता | 


गछ 


पातञ्जल-यगसत्र 


स एष पूरवषामपि गुरूः काठेनानवच्छेदात्‌ ॥ २६॥ 


# श्ट, 
मूला काल दारा सीमाबद्ध न दने के कारण * वद्‌ ' सव प्राचीन गुरा का भी शुर है-२६. 


स॒ एष पूर्वेषामपि गुरः काटनानवच्छेदात्‌ । 
पूर्वे हि गुरवः काठेनावच्छियन्ते यच्रावच्छदीर्थन 
काटो नोपावसैते स एषः । पूर्वेषामपि गुरुः यथास्य 
सगस्यादौ भरकर्षगलया लसिद्धस्तथातक्रान्तसगः- 
1दष्वपि प्रस्यतन्यः ॥ २२६ ॥ 


सव प्राचीन गुरु वास्तव मं का द्वारा सीमितं 
है (क) | यह वहं ` है जिसको सीमित कनं 
ये छ्यि कार नदीं पहुंच सकता | जैसे खष्टि के 
आदि मे परम प्रमाण (वेद ) दारा यह स्थापित 
कियागयादहै कि : वहः सब प्राचीन गुरुओं 


काभीग॒रुहै, वैसे अतीत वष्टियों के सर्वेष मे 
मीं ५उसे'रएेसाद्दी जाननाद्येगा(ख)| 
तस्य वाचकः मणव्‌ः | २७ 
मूलै प्रणच ( ॐ ) ^ उसका ` वाचक ( सूचक राब्द्‌ ) दे-- २७, 


, ईश्वर प्रणव (ओं) का वाच्य | अव क्या 
यह वाच्य-वाचक का संवर राब्द्‌-यीजनां मे 
स्थित है या प्रदीप ओर प्रकाश की न्याईं अन्त- 
निहित है | वाच्य ( ईश्वर ) का सेबेघ वाचक 
(ओं) मे अन्तनिहित है ८ क ) । पुनः राव्द्‌- 
यौजना केवल दशर के अन्तर्मिहित त्च कोदही 


तस्य चाचकः प्रणवः } वाच्य ईश्वरः प्रणवस्य | 
किमस्य सकेतकरत वाच्यवाचक्त्वमथ प्रदीप- 
श्रकारावदबस्थितमिति | द्ितोऽस्य वाच्यस्य 
याचकेन खद्‌ सबन्धः । सकेतस्त्वीश्वरस्य श्थित- 


चर, भ 


टि. स. २६ यह्‌ सुतर वेदान्त के ‹ अनन्तम्‌ ` करौ सूचितं करतादै। (क) इन तीनसूत्रौ म ईश्वर-वणेन के 


सोन्दयै को एक विचारसीर पुरुष बडी सुगमतां से समश्च सकता दं | आ), हम आधुनिक भारत के 
धारक सम्प्रदायो कौ शोचनीय अवस्था कौोभ्यान से देवै ] रोग दिन प्रतिदिन कितने दही ईश्वर बना 
दहे ई । आध्रूनिक वघार्भक्र प्रचारक जनसाधारण के सामने कई नये मूर्तिमान ईश्वर खडे करते दं ओरं 
अन्तःकरण म सावधानीपूर्वक पृष्ठकी हुं कपट भावना कौ पूणं करने के उद्ेद्यसेहीप्रेख व मचे 
चित्ताकर्धक ङेखं तथा मनोहारिणी बाणियो दवाय उन्हे ईश्वर कह कर प्रचार करते ईं} ये सत्र आधुनिकः 
धर्म-प्रवर्त॑क कारु से चीमित तथा ङ्िशादि से पीडित हु देते जति दं । अतः वे परम त्व रूप इश्वर 
कमीभीनर्ददहो खक्ते। रेवै धर्म-प्रवर्तकों के आनि के फट स्वरूप ही मारत आज बहुत दहा धाक 
सम्प्रदायो बाया मयादहे। देश की सवख अवखा का यद्‌ किंसी प्रकरार मी चिन्ह नदी ह स्कता। 
धार्मिक बात म सी विरुद्धता से हम चिरस्थायी शान्ति ओरं उन्नति कौ आक्षा नर्ही रख च्क्रते( भ 
सी. ४।८ की चिप्पणी देखो)! (ख) यहं विभिन सष्ठ म खष्टिकत्ताओं के बदख्न परमा इश्वर 


के पवथ ( वेद्‌ ) के अपरिणामित्र ( एक रसं स्थिति ) को सृचित करता ई | 


९९. 
टि. सू. २७ यह सून वेदान्त के ° बहा ° को सूचित करता है! (क) ईश्वर ङे निर्ण सपक बरे मे चैदं 
सेवैध अन्तर्निहित है अथात्‌ ^ माया * (आरमण्यापन करने वाल शक्ति ) के व्यक्त भाव के साय कोड संबष, 








| 


अप्याय पादे 


मेवाथमभिनयंत्ि । यथावश्यितः पितापुच्रयोः 
सबन्धः संकंतेनावद्योत्यते अयमस्य पिता, अयमस्य 
पुत्र इति । सगान्तरेष्वपि बाच्यवाचकराकत्य- 


पेश्चस्तथेव सकरतः कियते ॥ २७॥ 


त 


प्रकाद्च करती है (ख) । जैसे पिताव पुत्रके 
अन्तर्निहित संबंध को शब्दौ द्वारा ही ्रकारा 
किया जाता है अर्थात्‌ यह पिता है ओर यह पुत्र 
है । दुप्तरी चष्ियो मे भी वाच्य ओर वाचक 
शाक्ते पर निर्भर करती हई वही रशब्द-योजना 
प्रयुक्त होती है | 


तज्ञपस्तदथंमावनम्‌ । २८ ॥ 


शूलाथ-- इसक! जय ओर इसके तत्व को म्रकाशित करना- २८. 


सप्रतिपत्तिनित्यतया नित्यः राब्दाथस्ंबन्ध 
इृत्यागमिनः प्रतिजानते । विज्ञातवाच्यत्राचकत्वस्य 
योभिनः तज्ञपस्तदथेभावनम्‌ । प्रणवस्य जपः 
प्रणवाभेधेयस्य चेश्वरस्य भावनम्‌ ! तदस्य 
योगेनः प्रणर्वं जपतः प्रणवाथं च भावयत्चित्तमे- 
कार सपदयते । तथा चोप्तमू-- 





नदी रखता ¡ (खं) स्गुणस्ूपकेदरि भै 
सवबेव दाब्दं हारा प्रकट होता ६ ¡ उदाहरणार्थं 


1 


पण ज्ञान नित्य होने के कारण वैदिकः 
आचार्यो ने रा्द्‌ ओर उसके अथं का संबंध नित्य 
कहा है | वाच्य-वाचक वे मध्य संवे को जानने 
वे योगी के स्यि इसका जप ओर इसके तत्व 
को क्रमशः सोना अथात्‌ .ग्रणव (ॐ) का जप 
ओर प्रणव दवारा सूचित इश्वर को मकारित करना 
संमव होता है (क)! प्रणवं का जप करने वाडे 
तथा इतके त को खौल्ने वारे योगी का चित्त 
एकाग्र होता है | इसलिये यह कहा गया है कि 
स्वाध्याय से योग (करम-पद्वति ) पुष्ट होता है, योग 
( कम-संपादन › दारा स्वाध्याय दद किया जाता है 


९ चक ड 
अथात्‌ दस्यमान जरत्‌ के साथ सन्धं रखता हा यह 
-- आदिरूप म पुत्र पिता अन्तर्निित है, परन्तु पु 


उत्पन्न होने पर शब्द्-योजना के भिना कोई भी उन दोनो के मध्य संबंध को न्ह जान सकता} अतः र 
म भ ० ० भ (^ ह्न ५३ 

णव दाना समधा ( अन्तानडित व शब्द्-योजना ) को रखता है ( जाद्‌ पर ॐौर अपर बह्म दोनो का 

द्यातक है ) आर खष्टि्यो के बदलने पर मी यह नही बदस्ता 





९.२८ इस सूज का आभिप्राय इख अध्याय के १७ वैँ सूत्र के साथ समानत। रखता है । अथै यह है कि हाय 
म माल्य लियि हए तथाकथित मक्त द्वारा केवर मन्त्रौ का उच्चारण तच्च के यथाच स्वरूप कौ उन्हं नरह 


दिखा सकता, परन्तु इसमे सफृरता प्रास करने के 
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लये इस विद्या का पूरण ज्ञान आवद्यक है | कारण 


1 उ (ष, च कप ७५. न 9 ^ 
भाष्य के अनुतर “जप ' उसीके ल्यि सम्भूवदैजो वाच्य ओर वाचक के संदे को जानता है। 
५५ क 
प्रणव के चार पद ई--(१) जाग्रतावस्था अथात्‌ ¢ अ ' साना, स्थूल व सृष््माटंबन दै ! (२) स्वम्रावश्या 


(र 


अर्थात्‌ ‹ उ ° मात्रा करणग्राह् प्राक स॒ 


म्‌चित्त केरती हे । (३) सूषुतति अवसः अथात्‌ ° म › माना अदाह्य 


$ पातञ्जर-योगसूज 


स्वाध्यायाचोगमासत योगारस्वाव्यायमामनेत्‌ । 
स्वाच्याययोगसंपत्या परमात्मा प्रकाराति ॥ 
इति ॥ २८ ॥ 


ओर स्वाध्याय तथा योग की सम्मित अक्ति 


से परमात्मा कौ प्रकारित किया जाता है (ख)। 


ततः प्रत्यक्चेतना्धिगमोऽप्यन्तरायाभावसच । २९ ॥ 


मूखाथ-- इसस अन्तरात्मा की मालि आर वाचां का अभत्व- २९. 


कि चास्य भवति ? ततः प्रत्यक्वेतनाधेगमोऽ- 
प्यन्तरायाभावश्च ! ये तावदन्तयाया व्याधिप्रभू- 
तयस्ते तावदीश्वस्प्राणिधानान्न भवन्ति ख रूपदरोन- 
मप्यस्य भवति यथेवेश्वरः पुरषः शुद्धः प्रसन्नः 
केवर ऽनुपस्रभेस्तथायमपि बुद्धेः प्रतिसवेदौ यः 
पु रुषस्तमथिगच्छते ॥ २९ ॥ 


ओर इसको क्या मिक्ता ह ? इससे अन्त-. 
राता की प्राि ओर बाघार्ज का अमवहो 
जाता है! व्याधि अददि जितनी भी बाघार्ये है 
स्न सव का अभाव ईर्‌ प्र अ्रगाढ ध्यान से 
ोता है ओर वह अपनी सत्यात्मा के स्वरूप का 
साक्षात्कार करता दै | जिस प्रकार ईश्वर इद्ध; 


निर्मेट, निदत्त तथा उपाधि रहित ‹ पुरुष › है 
वैसे दही योगी अपनी वुद्धि में प्रतिर्विवित दरष्टा 
रूप अन्तरतमा को पृणतया जान पाता है (क) | 
व्याधिस्त्यानसशयप्रमादाटस्याविरतिश्रान्तिदशनारन्धभूमिकत्वानवास्थितत्वानि 
चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः ॥ ३० ॥ 
मूलाथे-- व्याधे, स्त्यान, संदाय, पमाद, अए्टस्य, अविरति, च्रन्तिद्दीन, अलब्धभूमिकत्व, 
अनवश्ितच्च- ये सव पित्तवेक्षेप रूय वध्ये दै- २०. 
अथ केऽन्तराया ये चित्तस्य विक्षेपाः ? पुनस्ते अव ये बधाय कौनसी दहै जो चित्तके विक्षेप 
कियन्त वेति ? व्याधिस्त्यानक्तद्ायप्रमादाटस्या- दहै? फिर ये सख्या मे कितनी है £ व्याधि, स्त्यान, 
विरतिश्रान्तिददोनारब्धश्रपिकत्वानवश्ितत्वानि संदाय, प्रमाद, आदस्य, अविरति, आन्तिद सेन, 


प्रज्ञ का दोतक है ओर चौथी मात्रादून्य तुरीयातीत नामक अहं की परमावखा दे ¡ अतः, यहं प्रमाणित 
है के प्रणवद्वारा सूचित तत्व-पक्रारन की विधि यथाक्रम स्थूल, सूक््म, करणग्राह्य जर अग्राह्य प्रज्ञा हे 
जसे कि १७ वें सूज वर्णन किया गया है ( प्र्नोपानिषद्‌ के ५ वें प्रस्नकौदेखो)} (ख) इससे 
यह्‌ स्पष्ट है फ खाध्याय्‌ की सहायता चिना योग सफल नही होता । अतः यहां * जप › शब्द्‌ केवकमाच् 
साध्याय कोद सूचित करता है ओर यह्‌ खाध्याय अध्यात्मपथ मे अग्रसर होने की बिधि सदित करमब्द 
वेदिक संस्कृति का यतिक टै । इसे यह सिद्ध होता है ॐ शाच्रविधि का पनः पुन; चिन्तन तथा 
नियमानुसार कवैसेपादन दी परमपद -प्रातनि का एकमात्र उपाय है | 


क 


टि. सू. २९८ क ) यहां माष्यकार यह दिखाना चाहते द [फ बाह्य सहायता ( अपने से पथक्‌ स्थूलाल्बन ) दवाय 
म॒ाक्ते-पथपर अग्रसर होने बजे योगी को भी वदीष्फल भिख्ता है जो अपनी सफलता के ल्यि अपनी स्तिः 
( अपने शौर का स्थूलाङ्बन ) पर निर्भर कसे वकि योगी को प्राप्त हेता ३ ! दिश्द्‌ अ वह डदै कि 
इन दोनी को अपने अन्तसत्मा का साक्लात्कार होता है । 


प्रयसम सन्यपि 
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. सेत्तविष्च पास्तऽन्तरायाः । नवान्तरायाश्चित्तस्य 
विक्षेपाः । सहेते चित्तवत्तिभिर्भवान्ति पएतेषामभावे 
न भवन्ति | पूर्वोराधित्तचुत्तयः। तत्र व्याधिघंतुर- 


सकरणवेषमभ्यम्‌ । स्त्यानमकमेण्यतः चित्तस्य । 
सदाय उभयकोरिस्पृणविज्ञान स्यादिदमेव नेवं 
स्यादिति । प्रमाद; समाधिस्ाधन(नामभावनम्‌ । 
आस्य कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वाद- 
, श्रवुत्तिः । अविरतिशित्तस्य वषिषयसंप्रयोगात्मा 


गद्धेः। ्रान्तिदशने विपययज्ञानस्‌ । अलब्धभूमिकत्व 
समाधिमूभरलमः। अनवस्थितत्वं यहछन्धायां भूमौ 
ष्चेत्तस्याप्रतिषठा । स्माचिप्रतिरम्भे हि स्ति 
तदवाश्ते स्यादिति । पते चित्तविष्येपा नव 
ग्रोगसला योग्रतिपश्चा योगान्तराया इत्यभिधीयन्ते 


| ३० || 
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अर्ब्धभमिकःत्, अनवस्थितत्व-यं सन चित्तविक्षप 
रूप वाघार्यं है|ये नौ बाघार्ये चित्तविक्षप हं | 
चेन्तवृत्तियों क साथ उठती हैँ | इन ( चित्त- 
बर त्तियों ) के अमाव मे वे (बाघाये ) नद उठ्तीं। 
चित्तवृत्तिर्यो। का वणन पहिले हो चका है | यदा, 
धातु ( वायु, पित्त व कफ) रस (खाया हा 
अन) ओर इन्द्रियों की विषम अवस्था व्याधि 
है | स्त्यान चित्त की अकरमण्यावस्था है ८ अथौत्‌ 
जब चित्त किसी वस्तु को प्रहण करने की रचे 
रखते हुए मी उसे प्रहण करने म असमथ होता 
है )। संदाय वहज्ञानहैजोदो दिशाओं को टे- 
कर रहे--- यह एेसेद्योयारेसेनदहो। समाधि- 
साधनां के च्थि खोज का अभाव प्रमाद ह । 
भार्रपन कै कारण चित्त व इरीर के परिश्रम का 
अमाव ही आखस्य है | विषय-मोगाथ चित्त का 
अतिलोम अविरति है । भान्तिदरन विपयैय 
८ उल्टा ज्ञान ) है। समाधि अवस्था कोन पहुंच 
पाना अछ्न्ध-म॒पिकत है | राम की हुई भमि 
मे चित्त का न टिकना अनवस्थितत हे, क्योकि 
( अहप्राह्य ) समाधि प्रज्ञा प्राक्त करने पर ही यह 
अवस्थित ( दढ ) होता है | ये चित्त-विक्षेप योग 
की नौ अशुद्धि, योग के रात्र ओर योग की बाधां 
कदी जाती है| 


दुःखंदोमंनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षिपसहभुवः ।। ३१॥ 
भूलखाथ-- दुःख, दौमेनस्य, अङ्गमेजयत्व, इवास ओर प्रवास विश्चपों के साथी ह~ २९. 


दुःखदोमैनस्याङ्गमजयत्वश्वासभ्रण्वासा षिघ्षेप- 
सहभुवः । दुःखमाध्यास्मिकमाधिभोतिकमाध्दिविकं 
च । येनामिहताः प्राणिनस्तदुपधाताय भरयतन्ते 
तद्दुःखम्‌ । दोमनस्यामन्छावेधाताश्चतसः प्चोभः 


यदङ्गाल्येलयति कर्ययति सदङ्गमेजयत्वम्‌ । पाणो 


( घरीर ओर चित्तसंबधीय ) आध्यासिक कष, 
( म॒त-प्राणिर्यो से प्राप्त ›) आधिमोतिक कष्ट या 
( देवतार्थं से प्रेति) आधिदैविक कष्ट द्‌ःख 
ह जिनसे आघात पाकर भतग्राणी उनसे मक्त 
हानं का प्रयत्न करते ह| कामना कौ पत्तिन 
हाने के कारण चित्त मे ह्वर उत्पन्न होना 
दोमनस्य है) जो अगो को कंपाता है अर्थात 
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यद्‌ बाह्य वायुमाचामति ख श्वासः । यक्कोष्ठयं 
वायु निःसारयति स प्रश्वाखः । एते विक्षेपसहभुवः, 


पातञजट-योगसञज 


हिखता है, बह अद्धमेजयत्वं है ] बाह्य वायुं काः 
अन्दर खींचने वाला प्राण श्वास दै ओर भीत 


विक्षिप्तचिन्त न [अ ०, क > 
विक्षिप्तवित्तस्येते भवन्ति । समादितचित्तस्येते न की वायु को बाहर फैकने वाखा प्राण व्रश्लास ह | 
(= क, ध ण (४ 42, 4 (~, (व प 
भवन्ति ॥ ३९ ॥ ये विक्षपों के साथी है| ये विक्षिप्त-चित्त में 
उत्ते षै) जो समाधिस्य है उसमे ये न्ष उस्ते 


( कं ) | 


क 


[| ध [^ य 
तत्परतिषेधाथेमेकतच्वाभ्यासः ॥ ३२॥ 
मूरखे-- उनको हाने के ख्य एक वत्व का अभ्यास ३२. 
समाधि के राद्ध रूप इन विक्षेपो को अम्थाष 
व॒ वैराग्य रूप दो साधर्नो द्वारा निरोघ करना 
होगा | इस संबध मे अभ्यास के विषय को उप- 
वे (सुत्रकार) कहते है 


(7 क कि 


अथेते विक्षेपाः; समाचिग्रतिपक्चास्ताभ्यासिवा- 
भ्या्तवेराम्याभ्यां नियेदव्याः । तत्राभ्यासस्य 
बिषयमुपसहरभिदमाद-- तत्प्रतिषेधाथेमेकतसवा- 


क" भभ 


भ्यास; । विक्षपधरतिषेचाथेमेकतच्वावखम्बनं संहार करते हुए वे (सू कि.उन 
चित्तमभ्यक्तेत्‌ । यस्य तु प्रत्यथेनियतं प्रत्ययमान्न (बाधाओं) को हटाने कै स्थि एक तका 


७ = * 


अभ्यास | विक्षेपो के निवारणाथ ( योगी ) चित्त 
को पसा बनाये कि वह एक ही तच्च पर निभर 
करे । जो यह कहता है कि चित्त प्रविक विषय 
के साथ स्थित है ओर केवर भावमात्र तथा क्षणिक 
है, उसके व्यि तन सारे चित्त एकाग्र ह्य है ओर 
विक्षिप्त चित्त तो कभी होगाद्यी न्य | दूसरी 
अरे, यदि इसे सवै ओरसे खींच कर एकी 


क्षणिके च चित्त तस्य सवमेव वित्तमेकाग्र, 
नास्त्येव विक्षिम्‌ । यदि चुनरिदं स्ैतः प्रत्या 


यि. सू. ३१ (क ) समाधि स्वधमे बहुरतो कौ भ्रन्त- धसणादहै } ये रोग केवर प्राणायामको ही समाधि 
मानते दै । भ्राणायाम वास्तव मै चित्त की एकाग्रता के स्मि एक प्रारभिक्‌ सहायक दोता ट, परन्तु यह 
स्वयं समाधि नदी दै (यो. मू. २।४९-५२) । मनुष्य के चिन्त कौ अवखा इम न मौ समञ्च सकँ परन्तु 
उसके शारीरिकं चिन्ड इम समश्च सक्ते द | इस माप्यसे यह रषष्टहै कि चित्तको वशम किय हुए 
मनुष्य के अंग अवश्य ही हिथर हौगे अर्थात्‌ उसका आसन षिद्ध होगा ओर उसका श्वास सदा नासिक! 
के अन्द्र बहता रहेगा ( म. गी. ५२७ ) | 
इस भाष्य के आधार पर आओ इम उन आधुनिक योगि वा ज्ञानि के शारीरिक चिन्ह को 
विचर जो अखखूपर चेल ओर नाना प्रकार के विज्ञापना की सहायता से सुक्तस्मा के रूप प्न प्रचारित 
हते हं | त्याग की ओट मै भोगत्रिखासमे ङे दुए उक्त प्रकार ऊँ मनुष्य मे क्या एक भी चिन्ह देखने 
को भिता हे १ बहुत खोग योग को ज्ञान से करं पृथक्‌ वस्तु समशषते दुर ज्ञानी काठोग रच च्ते दै, 
परन्तु वास्तविकता यह ई कि योग के त्रिना छखतन्तरसूपसेक्ञान का उदय नदष सकता | 


प्रथम अन्यन 


सेका समधीयते तद्रा भवयक्रा्रभ्र्यतो 
न प्र्यथेनियतम्‌ । 

योऽपि सदराप्रत्ययप्रवाहेन चित्तमेकात्र मन्यते 
तस्येकाग्रता यदि प्रवाहचित्तस्य धमेस्तदक् 
नास्ति प्रवाहचित्तं क्षणिकत्वात्‌ । अथ अवाह 
शस्थेव प्रत्ययस्य धः स स्वैः सदश 
ग्रत्ययप्रवारी वा विखददरा्रत्ययथत्राही वा प्रत्यथे- 
नियतत्वादेकाय्र एवेति वि्चतताचे्तायुपपत्तः । 
तस्मदिकमनेकाथमवस्यितं धचेत्तमिति । यदि च 
चित्तेनेकेनानन्विताः स्वभावभिन्नाः प्रत्यया जये- 
र्नथ कथमन्यप्रत्ययदष्टस्यान्यः सत भवेत्‌ । 
अन्यप्रल्ययोपचितस्य च कमांरायस्यान्यः प्र्युप- 
भोप्छा मेत्‌ । कथचितव्समाधीयमानमप्येतद्‌ गोमय- 
पायसीयन्यायमाक्षिपति । क च खात्मानुभवापह- 
वश्चित्तस्यान्यस्वे प्राप्रोति कथं यदहमद्ाश्च 
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विषय मे स्गाया जये तो तबदही यह एकाग्र 
होता है, अतः यह्‌ ८ चित्त ) प्रत्येक विष्य के 
साथ स्थित नक्ष है। 

किर उसके संवधमे जौ एसा मानें कि चित्त 
एक्‌ ही विचारधारा से एकाम्र होता हे (क) 
यदि उसकी एकाग्रता बहते हुए चित्त का धर्म 
( स्वभाव ) दहो तो बहते हुए चित्त के क्षणिक 
भाव के कारण वह एक नहीं हयो सकता | यदि 
पनः यह उस ज्ञान का धर्म ( स्वभाव) हौ जो 
भावधारा का अदश है--चहि बह एक द्वी प्रवाह 
म बहे या थक्‌ प्रवाह में बहे, तौ चित्त प्रत्यकं 
विषय कै साथ स्थित होने के कारण सदाद्ी 
एकाग्र होगा, इसकारण विक्षिप्त चित्त के ल्य 
कोई स्थान नहीं रहेगा । अतः, चित्तषएकदै, 
वहु विषयो के साथ रहता है ओर सदा विमान 
है ¡ यदि एक चित्तके साथ संबंधित न होते 
हुए स्वभाव से भिन्न मिन ज्ञान उसनदहौँंतो 
एकः चित्त द्वारा अनुभव किये हुए ज्ञान को दूसरा 
चित्त वैसे स्मरण करने वाला बन सकता है ? 
तव कैप एके चित्त दूसरे चित्त दारा संग्रह किये 
हुए कममीराय का अनुसंगित ( पीछे चरने वाल) 
भोक्ता बन सकता है ९ यदि किसी प्रकारसेमी 
इसका समाधान किया जाये तो ५ गोबर्‌ ओर दूध” 
के न्याय का प्रसंग आ जाता है (ख) | इसके 


ि, स्‌, ३२ (क) आजकल बेदान्त-दशचैन के अन्ध अनुगामी तथाकथित दानक का मी यदी मत द क चिन्त 


की एकाग्रता एक दी विचारघास्‌ मे ई । वे यह मानते है किं अहं ब्रह्मास्मि आदि महावाक्य का अर्थं 
केवक चिन्तन करना दी वित्त की एकाग्रता दै । मा्य से यह स्पष्ट दै ॐ वेदान्त-दरौन के विषय-सेबेष 
मे उन्दं कोष्ट ठीक ज्ञान नही दै । दृशे सोर, बे लीग जो मानिक श्िरता आर सुखानुभव करते दै 
वे अमुंमव केवल तमोगुण ते दी उन्न हए मनि जति दै (भ. गी. १८ ¦ ३५; ३९ )। 

(ख) दसस भष्यकार्‌ चित्त फे बद्धुं अर्थात्‌ क्षणिक विज्ञानवाद का खेडन करते हैँ । वे न्याय- 
शाख के एक हिष्वामास ८ श्रमपू्णं युक्ति ) का इष्टा देतै द यथा ¢“ दृष याय से आता दै, गोबर मी 
गायसे जता दे; अतः गोबर ओर दूधष्क हदे ” ¦ यदी दशः उनकौ भीगी जो चित्त के बहुख 
दार ्षणिक्र विज्ञानवाद का समाधान करते की चेश करते है । 


(1. 


तस्स्पृखामि यच्चास्पा = तत्पश्याम्यहमितिभत्ययः 
॥ क, [क क क न, छ, 
सचेस्य प्रत्ययस्य भदे सति पलययेन्यभदनापाख्यतः? 
एञ्प्रत्ययिविषयोऽ्यममेदाच्मा अहमिति प्रत्ययः । 
कथमव्यन्तभिन्नेषु वित्तेषु वतेमाने सामान्यमेकं 
प्रत्ययिनमाश्रयेत्‌ । स्वाुमवग्राह्यश्चायमभेदात्मा 
अहयितिप्रत्ययः ! नं च प्रत्यक्षस्य मादाद्म्य 
प्रमाणान्तरेणाभिभूयते । प्रमाणान्तरं च प्रस्यक्ष- 
न * लभति हथ न क 
चटेनेव व्यवहारं लभते ! तस्मादेकमनकाथमव- 


स्थितं च चित्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 


फातञ्चल-योगस् 


फ 


अतिरिक्त चित्त के बहुत्र प्र अपने अनुभव क्रे 
अस्ति को अस्वीकार करना पडता दहै । जो मैने 
देखा था उसेरैद्ृताहु, जो मैने छा था उसे 
म देखता हं इत्यादि सव प्रकार कै ज्ञानो की 
विभिन्नता होने से जानने वालेमे “पनः 
का ज्ञान कैसर अमेद स्वभाव वाला रह सकताहै? 
अभेद-स्वरूप वारे इस ^“ मै पन » का 
ज्ञान एक ही जानने वारे का विषय दै | अत्यन्त 
विभिन्न चित्तां मेँ यह (मै पन) केसएकदही 
सामान्य तथा निरन्तर जानने वारेके आश्रये 
रह॒ सकता है १ पुनः इस अभेद-स्वरूप वाछे 


मपन?› का ज्ञान अपनेदह्ी अनुभव द्वारा 


ग्रहण किया जाता है | इसके अतिरिक्त, प्रत्यक्ष 
का वरु प्रमाण ( सत्यज्ञान ) के किसी, दुसरे 
उपाय द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता | 
प्रमाण के दुसरे उपाय केवट प्रत्यक्ष के बट से 
ही अपने काथ में समथं होते है | अतः चित्त एक 
ही हे, अनेक विष्यो को रखता है तथा सदा 
विद्यमान है | 


मेत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुख-दुःखपुण्यापुण्यविषयाणां मावनातध्ित्तप्रसादनम्‌।॥ ३३॥ 
मृका्थ-- सख के विषय मे मित्रभाव, दुःख के विषय में करणा, पुण्य के विषय मे दषे ओर 
पाप के विषय मे उदासीनता को वटानि से चित्त की खच्छता आवी है- ३३ 


यस्य चित्तस्यावस्ितस्येदं शाखेण परिकमे 
निद्धदियते तत्कथम्‌ ? मेत्रीकरुणामुदितेपेक्चाणां 
सखद ःखपुण्यापुण्यविषयाणां माचनातस्ित्तप्रसाद- 
त्‌ । तत्र स्वेपराणिषु सुखसमोगापन्नेषु मेनं 


सदा विमान चित्त की इद्धि इस चाल: 
दवारा किस प्रकार कदी गयी है £ सुख के विषयमे 
मित्रभव, दुःख के विषय मे करुणा, पुण्य के विषय 
म हषं जीर पाप के विषय मेँ उदासीनता को बनि 
से चित्त की स्वच्छता आती है । सुखमभोग मेँ खगे 
हुए सव भृत प्राणियों के प्रति ( महात्रत का) 
योगी मित्रमाव को बदटाये, दुःखी जीवों के प्रति 
करुणा, पुण्यवान के प्रति हषे ओर पापि्यो के 
ग्रति उदासीनता को बदये । इस रीति से*टेसी 


„५४ 


प्रथम अध्याय | २ 


1 


भोवयेत्‌, दुःखितेषु करण, वुण्यात्मफेषु सुदितास्‌, संसकतिमे खगे इए योगी को दुक घमे प्राप्त 
(> म न [न , क च्छु ५ 

अपुण्यसीलिषूवक्षाम्‌ । एवमस्य भावयतः शुद्धो होता है । अगे, ष्चेत्त इससे स्वच्छ हाता है, 

[क ॐ [द [क्ष 7 २.1 = 
श्च उपजायते । ततश्च चित्तं परदति । भ्रसन्न- स्वच्छ चित्त एकाग्र होता है ओर इससे ट्ट 
मेका्रं स्थितिपदं खमते ॥ ३३ ॥ स्थिति खम करता है (क) | 

€ _ (~ ॐ 3 
ग्रच्छदनावेधारणाभ्या वा आमस्य ॥ २९४॥ 
१ | २ उ 2 ४५ सख ¢ 
मूलाथ-- अथवा प्राण के रेचक ( बाहर फैकनए ) अप्र कुस्भक ( अन्दर सकन ) स-~ 28. 
परच्छरनविधारणाभ्यां वा भ्राणस्य ! कौष्टयस्य विशेष प्रचलन दारा नथुनो से फेफडं की वायु 
बायोर्नासिकापुखाभ्यां प्रयत्नविरोषाद्धमनं प्रच्छदेनं, को बाहर फैकना रेचक दहै, कुम्भक प्राणायाम 
[क 94 (4 [ ५ अ 4 क क 
बिधारणं प्राणायामस्ताभ्यां वा मनसः स्थितिं है| एक पक्षान्तर उपाय करूप म इन दीनां 
सपादयेत्‌ ॥ २४ ॥ दवारा योगी मन की स्थिति प्राप्त क्रे (क) 
[९ ५ ॥ [२ ५। ॐ (> 

विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पनना मनसः स्थितिनिबन्धनी ॥ २५॥ 

मूखा्थै-- ओर विषयानंद क| न्याई अन्तरि अनुभव उत्पन्न हकर मन कं टदृता का कारण 


हता ज २९९. 


8 ९ 


विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति- 
` निबान्धियी { नाक्षिकाभ्र घारयतोऽस्य या दिन्य- 
गन्धसंवित्सा गन्प्रवृच्तिः । जिह्मे रससवित्‌ । 
तादटुनि रूपसंषेत्‌ । निह्लामध्ये स्पशेसवित्‌ । 
जिह्व मूढे -खब्दसविष्धयेताः प्रवृत्तय उत्पन्नाश्ित्तं 
स्थितो निबध्नन्ति, सदाय विधमानि, समाधि- 
प्रज्ञघ्यां च द्वारीमवन्तीति । 


टि. सू. ३३ ८क ) इन प्राथमिक गुणौ की वृद्धि 


५ 


नासिका के अप्र माग परर ध्यान करने वे 
योगी कोनो दिव्य गन्ध का ज्ञान होता है, वह 
गन्धानुभव है | जिह्वा के अप्र माग पर रसज्ञान, 
ताक पर रूपज्ञान, जिह्वा के मध्य पर स्पदय-ज्ञान 
जर जिहा के मक पर शब्द-ज्ञान आदि आन्त- 
रिक अनुभव उत्पल होकर चित्त को द्टतामें 
बांघते है, संशय को दर करते है भौर समाधि- 
प्रज्ञा के प्रवेश्चनमाग बन जति है | 


किथे बिना कोड्‌ भी मनुभ्य कीन प्रास नदीं कर सकता 


केवर शल्लीय ज्ञान ओर शरणागति का ठो मनुष्य को पुनजन्म रूप चक्र से नदीं बचा सकता । 





टि. सू ३४ (क) दूसरे अध्याय मे वर्णित प्राणायाम-विधि से यह सूत्र कोड प्रथक्‌ अभिप्राय नदी स्वता, 


* क्योकि बहा भाष्यकार ५३ वेंसूत्र को पुष्टकेरने 


क, क, कि 


केभ्ि इस सूत्र का उछठेख करते ह } अतः यह निशित 


दे कै यह प्राणायाम स्वयं समाधि नामक रक्य-खल नदीं दै, परन्तु पैत्री आदि उक्त चार सदृगुणो कः 
प्राति क ल्ि चित्त-शयदि का एक पक्षान्तर उपाय है} 


पातञ्चर-योगसत 


३२ ° 
| । क ह सं ¢ ग्र ५ ्, 
एतन चन्द्रादित्यग्रहमणिप्रदीपरद्यादेषु इससे चन्दर, सूय, प्रह, मणि, प्रदीपं आदि 
1 न („१ कते (= भ्‌ 
परवृ्तिरत्पन्छा विषयवत्येव वेदितव्या । की ज्योतिर्यो मे चमकत हुए आन्तरिक अनुभव 


(# 


को विषयानंद्‌ की न्याई समञ्नना होगा (क) 


यद्यपि दहि तत्तच्छाखरानुमानाचार्योपदेशेरव- यद्यपि राख, अनुमान ओर आचार्यो के उप- 
गतमथेतच्ं सदुभूतमेच भवति । एतेषां यथा- देदा से जिन जिन वस्तुओं काज्ञान हुआ ह उन 
भूताथेप्रतिपादनसामथ्योन्तथापि यावदेकदे्तोऽपि सब वे तच का अरितत्र वास्तव में निश्वयपूैक 


क 


कश्चिन्न खकरणसंवेयेा भवति तावत्सवै परोक्छ- दहै, कारण, वे अपने अपने तच को स्थापित 
मिवापवगोदिषु सकमेष्वर्थषु न दां बुद्धिुत्पाद- करने की राक्ति रखते है, तथापि जव तक अपनी 
यति । तस्माच्छखरानुमानाचार्भपदेदोपोद्बर- इन्वियो दारा कोई एक अं्यमी देखान जयि 


+ 


नाथेमेवावदयं काश्चिदथविदेषः; प्रत्यश्चीकतस्यः । तय तक वे सव अनिश्चित से रहते & ओर अप- 


क 


टि, घु, 


वग (मोक्ष) आदि सुक्ष्म व्रिषय मेँ वे दृट्‌ विश्वास 
उत्पन्न न्दी करा सकते । इसट्ये लाख, अनुमान 
ओर आचार्य (ख) के उपदेदों कोद्रट करने 
के स्यि त्र का कोह विरोष अंश अवदय ही 
प्रत्यक्ष करना होगा | इस प्रसंग म उनसे सिखाये 
गये तच्च के किसी अंशानुमव द्वारा मोक्ष सहित 


सृकष्म अंह पर्‌ मी पणे ध्यान द्विया जत्रा है 


३५ इस सूत्र के उपदेदा को चित्त-हद्धि का पक्षान्तर उपाय नदी मानना होगा, क्योकि वैकासिकं उपायों 


के सूचक अन्य सूत्रौ की न्या इस सूच को पांचवी विभक्ति मै नी रखा गया | अतः, इस उपदेश को 


पाटन करने के स्यि स लोग बाध्यं | (क) यहां माष्यक्रार उत्त योग-ज्योति का व्भैन कर्‌ रहे 
जो स्थूलाल्बन म से गजस पर येग को परिलेद्दी प्राप्त दती है| इस दृश्यमान जयत्‌ भ एेसी कोई 
वस्तु नदी जिसकी तुलना उस व्योति के सादो सके { यद ज्योति योगी के चित्तक्षित्र मै भोग्य विषयं 
के आकार मै उदय होती है । इस ति मे योगी प्रज्ञा-दृष्टि लाभ करता दै अय॑त्‌ उसका तीसरा नेच 
परु जाता है निकसे वह्‌ इस ज्योति को अरहण करने मे समर्थ होता है । (ख ) अपनी दृष्टि, बन्दूक के 
अग्र भाग का चिन्ह तया निशाना--इनतीनोकोएकदी र्खाम ठेता हा अन्दूक चरने बारा अपने 
ख्य कौ भद्‌ कर सकता ह । इसी प्रकार शाल, अपना चित्त ओर आचार्यं का उपदेश--इन तीन की 
समष्टि ही यथायोग्य स्फृल्ता का कारण होती हे। पुनः ५ साच्च ” शब्द प्रथम स्थानम र्खे जनिके 
कारण बेदशाघ्नौ का चतक दै ओर उनकी परम प्रमाणिकता को सूचितं करता है । वैदिक सस्कृति का 
अभवे द्री जज हमार अवःपतनका कारणहे। नतो इन्दियपरायण स्वार्थी युर पूरणं विक्षान को यथा- 
विधि स्खितिदहओरनदही अपने पापपृणै धनसे ईश्वर को पने की इच्छा वलि तथा अध्यात्मविन्नान 
को संक्षेप मे अ्थतू रामायण को एक ओरन्गीताको पाच छोकौ मै जानने की इच्छा बडे आलसी 


शिष्य इस महान्‌ उदेश्य के छ्यि यथा योग्य प्रयत्नकरते दं तथानदहीकोईरेसाद्ा्नदै जो सम्प्रदाय 


च कट क 


वादियों द्वारा अपने अपने पक्षपाती दश्िकोर्णे से मूल शोको के गृस्त अर्थं ल्या कर्‌ दूषित न करिया जा 


पथम अत्याय 


ततर तदुपदिधयेकदेशप्रत्यक्षत्वे सति खर्धे सष्ष्म- 
विषयमपि आ अपवगाच्छ्रद्धीयते । षतदथमेयेद 
चिन्तपरिकमे निदिश्यते ¦ ऽनियताञ चृात्तषु 
तद्धिषयायां वदीकारसंक्ञायापुपजातायां समथ 
स्यन्तस्य तस्यास्य पस्यक्षीकरणायेक्ति । त्था 
च खति श्रद्धावीयेस्सतिखमाधयोऽस्यापरतिन्धेन 


सधिष्यत्तीक्ते | ३५ ॥ 


२२ 


(ग) | इसी उदेदय से दही चित्तशुद्धि क 
विधान किया गया है। वमन की हई (चित्त) 
बृत्तियो पर जव अपर्न कार्य-क्े्र के संवे वक्ष 
करने वाद्या मनोव उन्न होता है, तव उस 
उस तत्को प्रव्यक्ष करने के च्यि चित्त समथ 
होताहै | ष्साहोनेसे श्रद्धा, वीथै, धारणा- 
दाक्ते, समाधि ओर प्रज्ञा-ट्ि उसे जिना किसी 
वाधा वे प्राप्त हेती है| 


विश्लोका वा उ्योतिष्मती ॥ ३६॥ 
मूखाथ-- ओर दुःख सखे राहत तथा व्योतिष्पती अवस्था का उद्य-- ३६. 


विशोका वा ज्योतिष्मती । प्रवृत्तिरुतपन्ना मनसः 
स्थितिनिवन्धिन्यनुवतेते । इदयपुण्डरीके धारयतो 
या बुद्धिसविद्‌ बुद्धिसचवं हि भाखरमाकाशकर्पं 
तश्र स्थितिवेशारचाध्यवृत्तिः सूर्यनयुग्रदमाणिभभा- 
रूपाकारेण विकस्पते ! तथासितायां समापन्नं 


गै | 40८७७ भोति 





दो । त्र केत हम पृण स्फुरता कौ अक्षी करं सकत है ! (गे) भाष्यकार पिके 
समा्नि वणेन कर छक द । सपप्ररात पस्षमाधि नामक प्रथमां क आनन्द को विषयानेद्‌ 


( पूथैवती सूत्र )-- ““ विषयानंद्‌ को न्या 
आन्तरिक अनुम उत्पन्न होकर मन की द्टतां 
का कारण होत्ता है--” के साथ (यह सत्र) 
“ ओर दुःख से रहित तथा ज्योतिष्मती अवस्था 
का उदय ” पटने से अथं पृण होता है । ह्य 
कमर (क) पर ध्यान करने वाङ योगी को जो 
घोद्धिक ज्ञान (ख) होता है वह वास्तवं 
आकाश कौ न्याई व्योतिर्मय बुद्धिस है । चित्त 
वां ( उस सच मँ ) द्टतापूवेक स्थित हानि से 
उसके आन्तरके अनुमव को सुय, चन्द्र ग्रहों 
ओर मणि्यो की ज्योति के आकार मे माना जाता 
ह ग) । उसी प्रकार से चित्त अस्मिता मेँ रूपान्तरित 
होकर तरगर्हान महासागर की न्याई दान्त ओर 


दिले दी दो प्रकार की 
की न्या आन्त- 


रिकं अमुभव कै रूप म मानना होभा। यदहो विशेष अंश है अर्थात्‌ ! वस्तु * नामके निलय तवका बह्व 


रप है 1 -समाधे-प्रजञ क 
क जीता है। 


~ ॥, 
८... ५9८ पिन 


रमि अर्सपञातं समाधि दै जिसे बेदान्त-दशैन का विषयरूप कारभ-षिभक्तः 


टि. पूः ३६ हस अध्यायके १७ वैं सूत्र भै वित यथक्रभं (कै ) स्थूल; ( ख ) सृश्म, ( शै) करणम 


२४ 


{विन्दं निल्तरङ्गमहःदधिकस्पं खन्वमनन्तमसित- 
प्राच भवति । यत्रदमुक्तम्‌ ~ 'तमणुमाजमात्मान- 
मयास्ति प्यव वावत्सपतिजानीत इति । ` 


दषा दसी विकेकाविषयवती अस्ितामाजा च 
प्चुत्तिऽ्योतिषरतील्युच्यते ¦ यया योगिनशचित्ं 
स्थितिपद्‌ स्थत ३६ । 


पातञ्चर-योगष्ूञ 


अनन्त शद्ध-अस्मिता बन जातादह८ष) 
संवरेव मे यह कह गया है किं योगी उस अणु- 
मत्र आल्या (ङ) को पहिचान कर विकास कं 
इस प्रकार पृणतया जानता है कि मै सबहु | 
दुःख रदित वरिषयानंद की न्याईं आनन्द 
जर्‌ शुद्ध-अस्मिता नामक दो प्रकार के आन्तरिक 
अनुभव व्योतिष्सती (स्थिति) कहटते है जिससे 
योगी का चित्त दढस्थिति को लाभ करता है } . 


वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ ॥ ३७॥ 
मूलखाथै-- अर चित्त सस्पूणे जसद्िद्यूल्य श्चे्र वाखा बन जाता दै-- ३७, 


वीतरागविषयं ॑वा ष्चेत्तम्‌ । 


सीतरागचिनत्ता- 


च, 


अर सम्पूणं असक्त रान्य भर्वघारा क 


खण्बनोपर्क क यागनश्चत्त स्यतेपद्‌ खमत अष्ठ्नन स दल्मा जाकर योगी का चत्त दढ [स्थत 


इति ॥ ३७ 


[1 


ओर ( घ ) अद््राह्य समाधिप्रज्ञा ह । 


(ङ ) कईं रोगों का यद विचर है करि सिद्धान्तो मे 


क[ खभ करता € ("क्‌ ) 


भिन्नता 


रहने के कारण न्याय-शाछ् वेदान्त-दशैन के विरुद्ध ह ] न्याय के सिद्धांतानुखार अग्र निय है परन्तु 


> १ 


वेदान्त «८ भूमा 2 (ब्रह्म ) को नित्य मानता द| एक बुद्धिमान्‌ वैज्ञानिक. छात्र यह विधि यौर इसका 
तत्तव॒ सुगमतापू्वक समञ्च सकता है किं जल का अणुरवरधीय गेसाकार कैसे जक की सब किन ओर 


प 


तरल अवस्या्ओ से महान्‌ शक्तिशाली तथा सरव॑व्यापी होता है ओर कैसे अ्टरा-ेक्स-रे क}! आअःखोक 


दुसरे आलो 


अधिकतर शाक्ते रखता ह | यदह सब्र 


म 


पिद्वित दै कि ^ द्भ्य ` जितना जतन सूश्च 


होगा, उतना उतना दी बह अधिक शक्तिशाली तथा ग्यापक होता जयिगा | 


याति सामक 


टि, सू. ३७ (क) माष्व मे देखा कोद मी शब्द नदीं जो यद सूचित 
विषयविशेष मे कमाये तथा उस पर ध्यान क्रे । दूसरी ओर, हम देखते ईँ 
पान्तरित तथा उस्करेरगसे रगा जाता ईै। पनः ^" चित्तः शब्द पांचर्वी व्रिभाक्त 


प्रकार कं अकिवन 


करे क योगी अपने चित्त को किसी 


पत्त अहा अपि इस 


थि 


म प्रयुक्तं नदी हुआ टै; अतः यह स्पष्ट है कि यद सूत्र किवी पक्षान्तर उपाय को सवित नही करता 


परन्तु यद विषयानद क न्याई आन्तरिक अनुभव नामक्र चित्तशुद्धि के प्रसगमे है} एक सावारम मनुष्यं 
अपने को पदतल से शिर तक बाह्य शर परिमित मानता है, परन्तु जब योगी करणग्राह्म जर अहयज्च 
समाच-प्रज्ञा नामक सप्रक्ञात-समाधि के तीरे ओर चौथे पद मे पहुचता है तब दी वह अपनी घत्ताको 
रीर से सम्पण प्रथक्‌ देलता ई } दूसरे र्द भै, वह सदा दी अपने को शरीर से सम्पूणं असंग देता 
हे! यदी सम्पूणं आसक्ति शून्य मावधारा कराती ई । | 


पथम अप्यीवं ५ 


स्थथनिद्राज्ञानाङरम्बनं वा॥ ३८॥ 
लृखाथे~~ सौर सप्र व निद्रा के क्षान का आलटंवन-- ३८, 
स्वघनिद्राज्ञानाटम्बन वा ! स्वदक्ञानांम्बनं वा स्व॑भङ्ञान का आट्वन ओर निद्राज्ञोनं की 
निदाक्ञानालरबनं वा तदाकारं योगिनाधिन्तं आठेवन चेता हा योगी का चित्त उन्हीं 
स्थितिपदे छमत दति ॥ ३८ ॥ आकरो मँ तद्रूपो जाता दहै तथा दृट्‌ स्थिति 
खमि करता है (क) 


 यंथाभिमेतध्यानाद्रौ ॥ ३९! 
प्टष्थे-- थवा अपने चुनाव पर ध्यान सै-- ३९ 
धंथमिमतध्यानेद्वा । यदेवाभिमतं तदेव जो मी उसकी पसंद हो योगी उसी परं ष्यामि 
ध्यायेत्‌ । तत्र लब्धस्थितिकमन्यच्पपि स्थितिपदं करे } चित्तं व॑हा स्थिरतः ग्राप्त करके अन्य स्थानौ 
भतं इति ॥ ३९ ॥ धमी द्द्‌ स्थिति खम करता दहै (क्‌), 


| 1. 





~~~ -~#------~ 
2५ 


डि, स्‌. ३८ (कं) वह सूत्रे मौ पांचवीं प्रभाक्तै मै पयुक्तं नदी दुभा, ईइसयियि वैकरिपक उपायौ ऊ साथै 
रसका कोह सवं नरीह) दुरे योर्‌ यह प्रथमा विभक्ति भ.र्ला गया दै, अतः यह स्पष्ट ह 1 
४७ 


^“ चित्त ° शब्द को पूर्ववती सूत्र से केकर यहा लगाना होगा } माध्य मी इसो माव क सूचित करतः 


द! उह दसै सूच्रमे स्थापित ही चुका है कि निद्र मौ बदि्मखै। चित्त-वरृत्ति कै संबेध भै एक विशेष 
भकार कौ क्तान ( अर्थात अमाव रूष क्तीन कौ जाल्म ) है मौर अन्य सब वृ्तियो की न्या इसको 
भरी निरी केरना पडेगी । 

कं साघारण मनुष्यं जाग्रत, स्वे वे सुपुि-~ ईने तीनो अंवस्थार्जो की म्यः मौगता है, परन्तु योगी 
न॒ अवस्थाजो को केव जाग्रत श्थिति म हश अनुमवं करता है ! दूसरे शब्दो मे, खर ओर सुषुतिं 
भवस्था उसके सक्चातू अनुभवं का विषय्‌ बैन जाती दै } वह एक एक करके देन अवस्थार्मो ज पार 
जाता दै । ये संप्रज्ञात समाधि की यथाक्रम करणग्राह्यं ओर अहगर् प्रजा ई ! अतः योमौ सत्र अवश्थाओं 
का द्रष्ट बने जाता है ओर धरि शरे असपक्ञात समा नामक बुद्धि-वृत्ति के पार पहुचता है ! मै अपने 
पाठको से बार बार कहता दं फ वे हन शब्दौ ॐ बाह्माकार से अमित नह । सेपलात-सतमापि के उन्दी 
चार विभागका वणेन जाह ओर अमे चल केर वभे प्रमो म विभिन्न नासो तथा नित्त भिनत 
म्णाल्यो ह्वार इनको वर्णे हीमा । 


1 द ४.1 १ 
नमन्‌ नि 


म॑ 
है 


(० १५८ 





धि, सू, ६९ (क) भेदे बुद्धिवादौ भिन्न अपनी पती बुद्धि परं चूं गौरे रखते द } ये अपने य व्रिचास 
कों महत्व देते हुए अध्यात्म~विचे। ॐ दोषदर्शनं मे संद ही तपर रते हं } यदि ३ ईश्वर को प्रदयक्ष 

कना सथन उह अपने समने देखना चाहते है तो उनसे म अनुरोध करता हूं छि परे परथमतः चित्त 

, को रकम करने का अभ्यास केर ! इस विषय मँ सष्कलतः प्राप्त करने के च्य उन्दं अपने. मन को कि 


7 


न > तः 4 क र ( 4 खः ९ 
<) सल सूति म ठंगाना दोगा जो उनके छथि अति चित्ाकरषुकर दहो~ चदे षहं मति उन पिता, माता, 


॥ 


0 सथ ^ ¢ „न दवि , £, ~ (4. न ु & ५ क ॥ 
= जवना दा जता किसी कृत्तेधाव्ीकी मौह) येदिवेषेतौ करे रकं तो भगवात्‌ का द्धषा 


पातञ्जङ-योगस्लूज 


परमाणुपरममहसच्वान्तोऽस्प्र वज्ञीकारः ॥ ४०॥ 


४ 


मूखा्थ-- अणु से भी यणु जर मदान्‌ से भ महन्‌ के अन्त पर उसका वद रहता दे-- .४० 


परमाणुपर्ममहान्तेऽस्थ चदीकारः । सृष्ष्मे 
निविरामानस्य परात्परमाण्वन्त स्थितिपदं ख्मत 
इति । स्थूले निषेरमानस्य परममहच्वान्तं {स्थति- 
पदं चित्तस्य । एव तासुभया कोरेभनुघावतो 
योऽस्याप्रसघातः स पसे वदीकारस्तद्धशाक्राय- 
स्परिपूणै योगिनधित्तं न पुनरम्यःसङृतं परिकमो- 
पेश्चत इति ॥ ४० ॥ 


सक्ष्ममे प्रवेद करते हए योगी का चित्त 
अणुसेमी अणके अन्तमेद्दट स्थिति लाम 
करता ह| स्थर में प्रवेश करता हा उसका चित्त 
महान से भी महयन केञन्तमें द्द स्थिति प्राप्त. 
करता है | अतः, इन दोनों अन्तौ कै पीछे चट्ती 
हरं यह अनिवाय -राक्ति दी परमवश्च है} इस 
निग्रह से पिणं योगी का चित्त, पनः अभ्यास 
दारा की जाने बाटी अन्य ्ुद्धियौ की अपेक्षा 
नहीं रखता (क ) | 


। 
मि 


तेभ पूर्णं साहस के साय उन्दि विश्वास द्लितादू करिबे भगवान्‌ को अपने सामने अवदय दी देखेगे| 
तब यदि वे अपनी उद्िय-प्रा्ि मै असफलरदैतो जितनामी मारी दंड वे मुन्चेदेना चर्दै, भेलने 
के ख्यिसदादीतेयार दं | 


जनम न + ५५००५, 


ए) 


स्थिर चिन्दुओ की आवद्यकता हर्त) 


मन एक स्थिर जिन्दु दै, 


असत्य को वत्य दिखानाद् इस्काव्यापारदहे (यो. सू, २।५) । इसच्यि, इं 
के साय जोडना पड़ेगा अ)र वह बिन्दु एकमात्र ब्दराल्ल द्वा दई) क्यः 
से छन्धीसवं स॒ मे इनकी परम प्रामाणिकता प्रे दी स्थापित द्यं च॒की डद] 


॥ 0 
१. 


४० (क)एक चिन्दु की सहायता से एक सरल रेखा न्दी खीचीजा स्करती, कमसेकमदीं 
इसीवकरार, 
सस्य पथ का निभय नदी कर सकते } स्नकीौतृति 


केवल अपने मन की सहायतासेदहम कमीर्म 
स्िदही सब कृ किये जने के कारम यद्यपि 


० 


तथापि इसका कायं बिर्क उव्या रदता है अथात्‌ सत्य को असत्य आरेर 


एकर दुसरे थर जिन्दु 
इसु अध्याय के सातवें व चीोन्बीस 


॥ 8 क प 


र्‌ वन क अद्ख स 


न नोप 


अन्वे अन॒गाभियौ की मुक्तिका ठेका लेने वे व्यवसायी गुर यह्‌ जान कर मुक्च पर त्रुद्ध दो सक्रते 


ह क्रिमे उनके उस उच्चासन कौ तोंड रहा 


कभ, क 


जे दक्ख 


क, 


अक्का के घने जगृ तया मर भ्ष्े 


के साय तुलना किये गये वेदशा के भयंकर खूप के वणेनपूरणं काल्पनिक कहानियां तथा व्यथं चित्ता- 


कम 


कर्षक दोक के बर से महा यल द्वारा रक्षित किवा दुमा है} अवद्य, भ 


क 


पाखडी साम्पदायिक। 
के चरणी मे सदा ई अपने शिर की रखत। 
यता निर्दोष प्रगपि 


श क, नि प |> 2, क 


रे मिल से अनरोव किया जाताद्‌ फ इस सच के आधार पर अपने मानसिकं अक 
यिय वे कद्‌ तक यफेथता रखते ई । 


1 विरोधी दू, परन्तु इक्त करमवद्ध विज्ञान के नियेश्च भाव से 
। एेसे आचाय सदा दी आदरणीय है आर उनक! सद्‌। 
स्यि अत्यन्त आवश्यक इं | 


म भ भ 


एेसे नीच साथा तथा 
क्विखानि बलि गर्यं। 


+ 


1 भर 


` परथमं अध्यायं 


क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मेप्रहीतभ्र 


२७ 


हणग्राशचेषु तत्स्थतदञ्जनतासमापत्तिः ॥ ४१॥ 


खार्यं -- ( वहिशखी ) रत्ति शल्य चित्त की तद्भुपत। ( समापत्ति ) एक उच्च जार्तवय श्फ्रिक 
न (न ८ 
मनमि की न्याई उस रम को धारण करती है जिखक्रा आश्रय यह ( ष्वेत्त ) प्रहत ( कत्ता ), 
ग्रहण ( अन्तःकरण ) ओर ह्य ( विय ) के संबंध मे ठेता हे-- ४९. 


अय छञ्वास्थातिकस्य चतसः किंस्वरूपा किं 
विषधरा वा समाप्तिरिति 2 तट्रच्यते श्चीणन्रचेर- 
भिजातस्यव मणे व्रद्ितम्रहणमप्राह्यषु तत्स्थतदञ्जनता 
समापत्तिः । ष्ीणवुत्तेरिति ध्रत्यस्तप्ितव्र्ययस्य- 
त्यः । अभिजातस्येव मर्गायति द प्रान्तोपरादानम्‌ । 
था सकर रू उयप्र वमे दात्त चदु पापस उपघ्नय- 
रूपाकरेण निभःसखते तथा ग्राह्यारम्बनापरप; चित्तं 
ग्राह्य मापन्न ब्राह्यस्वरूपाकरेण निभसते । तथा 
भूतषुह्मोपस्फ भूतस॒क्षमषमापन्न भूतस्क्ष्म- 
स्वरूपाभास भवति । 


ग्र " = + 


; [ ( अं ४. स मप अट ० 
यिःण्यू. ४१ (१) यहां “'ग्राह्च विषय (आवन) ˆ का दुक्त अ्ववकं 
व सूत्र मे वणन किये मये परमाम के क्रमिक पद एदित ^ पस्तु 


स्थिति छाम किये हए चित्त का स्वरूप ओर 
उसकी ८ क्रियाससक) तदहूुपता ( समापत्ति) का 
क्षत्र क्या है ए बह अव वणन कियाजा रहा है- 
( वहि्मखी ) वृत्तिडन्य चित्त की तद्ूपता ( समा- 
पत्ति ) एक उच जातीयं स्फटिक मणि की न्याई 
उस्रणको धारण करती है जिसका आश्रय यह 
( चित्त ) प्रहीत ( कत्ता); प्रहण (अन्तःकरण) 
ओर्‌ प्राद्य (विषय) के सवधम छ्ेताह। ^ चृत्ति 
दान्य चित्त उस चित्त क्म सूचित करता है 
जिसकी ( बहिमेश्वी ) व॒त्तियो का दमन ह्य चुका 

। ५ उच्च जातीय स्फटिकर्माण ›' को एक दृष्टंत 
रूपमस्या गया दहै] जिस प्रकार एक उच्च 
जातीय स्फटिकः मणि विभिन्न विषयो कौ समी- 
पताके कारण उन उनर्सगोमे री जाकर उस 
समीप आश्रय केजाकारमं द्य चमकती है, उसी 
प्रकार प्राह्याख्वन केरा में रा जाकर चित्त 
उसमें तदपद्धौ कर्‌ ग्राह्य स्वरूप के अकार में 
मासता है ( १); इसी प्रकार, मृतां के सूक्ष्म तच्च 
मेराजा कर आर उसी मे तद्रूप ह्येता हुआ 
मत के सुक्ष्म तच के स्वरूप मे प्रकशित होता 
है (ख)! उसी प्रकार, स्थूखट्वन मे रा हु 
डो कर ओर उसी मे तद्रूप हीत्य हु स्थर रूप 
मे भ्रकाश्चित होता है (क) । इसी प्रकार, विरव- 
मेद मर्गा जाकर ओर्‌ उसी में तद्रूप द्योता हु 


सूय तथा तीसरे अच्वाय के १६ 
मञ्चन दोगा । पुनः (क), (ल), 


२८ 


तथा स्थुखटस्वनापर्म स्थुलरूपसमापन्नं 
स्थुलरूपाभासं भवति ! तथा विभ्वमेदोपरप्ठ 
छवश्वभेदसमापन्नं विभ्वरूपाभासं भवति। 

तथा श्रहणष्वषीन्ियेष्वपि दर्व्यम्‌ ! अहणा- 
ल्स्बनोपस्छ अहणसभापन्न अ्रहणस्वरूपाकरिण 


निभासते । तथाः अ्रदीतुपुरुषारम्बनोपरष्ठः 
ग्रहीतृपुरुषसमापनच् भरहीतुपुरुषस्वरूपाकारेण 


निभासते 1 तथा सु्तपुखषालम्बनोपरस्म मुर 
पुरषरखमाप््च॑ शुयुरूषस्वरूपाकःरिण निर्भा - 
सत इति । तदेवमभिज्ातभाणिकष्पस्य चेतसो 
ग्रहाट््रहणग्राह्येषु पुरषन्द्ियभूतेधु यां तत्स्थत- 
दञ्ननता तेषु स्थितस्य तद्दाकारापात्तिः सा समा- 
पर्तिरित्युच्यते ४१ ॥ 


तते शण्दाथज्ञानचिकस्येः सङ्कीणां सवितको समापात्तः 
मानी इद “ ( वितक ) वित्तसमापात्तं रव्द, अश ओर कान के वैकटपं 


& 
मुचष्थ-- कटा; 


पात्‌ ङ-योगसञ्च 


धिद्व-मेद्‌ के आकार मै मातां (भ )| हेण 
अर्थात्‌ उन्दियोंकेबरे म भी ससे इसीं तरं 
जानना हयेगा (घ), ब्रहणाट्वनमेंरगा जा क्रं 
आरं उसीम तद्ैपदही कर्‌ ग्रहण (अन्तःकरण) 
के आकार मं प्रकाशित होता ह} इसीतरह, ग्रहीत्‌- 
पुरुष के अट्वनमेंखाजां कर ओर उसी मं 
तद्रूप हयो कर्‌ ^ ग्रहीतृ पुर्षे" कै आकार मे 
चमकता है (ङ) | इसी प्रकार, “ मुक्त पुरुष 
के आट्वनमे साजांकर भौर उसी में तद्रूप 
हो कर “मुक्तं पुरुष? के स्वरूप में भास्तता है 
(च) अतः, एकः उच्च जातीय स्कैटिक मणिं 
की न्याई चित्त की ग्रहीतृ (क्ती), प्रहण 
(अन्तःकरण) आर्‌ ग्रह्च ( विषय ) अथात्‌ ^ पुस्ष)ः 

दन्द्यं ओर भतौ के संवे म जो उस उस जटं- 
बन म रग-प्राक्ति ओरं उसीमे वद्रेपता है, वरी 
( क्रियात्मक » चित्तसमापक्षि फहराती है | 


|! ४२॥ 


क सा सिधि द-~४२., 


त रन्दाथेज्ञानविकस्यैः सकीर्णौ स्वितकी 
समापत्तिः । तथथा गोरतित्ते शब्दो गोरित्यर्थ 
गोरिति ज्ञानमिध्यधिभगिन विभ्वानाभपि चरं 
टष्म्‌ । विभज्यमानाश्चान्ये शब्दधमो अन्येऽथ- 


धम अन्ये धिज्ञानधमा हृत्येषां विभक्छः पन्थाः। 


[न 0 श; त ज शति १ ०० ० 0 


यहे इस प्रकरं है यर्था ' गयि ! दकं शब्द्‌, 
¢ नाय ¦ एक अथ भ्रौर्‌ ' गाथ ! एक ज्ञान के रूपं 
स थचपि एक दसेरे सै पृथक्‌ है तथापि उनका 
ग्रहण अप्रथक्‌ स्थ म॑ देखा जताहै | विभाग 
करने धर ड्द कां धर्म पधक, अर्थं का घै 
पथक्‌ ओर ज्ञान कां घर्म एथक्‌ होताहै, यहीं 
नकां विभाजित पथं हें (क) 


(व), ओर (ङ) चन्द यथाक्रम स्थल, सूम, करणग्राह्मं जर अदर पकती कै रूप म संप्ररत संमा 
चर क्रमिक पदीं को सूचित कैरते ह । (ग) चिन्ह शिश्ेष-गुणपर्वं के चेतन ब अचेतन कषय कौ सूचितं 


ति) 


टिस्‌. ४२ (क) 


"+न 


दाष्द अथं ˆ ओर" ज्ञान 


करते ६ | दसं अघ्याय के सातवे सूत्रम इदं यथाक्रम ‹ जगम", "प्रन्नः ओर ^ अनुमानं 


करता है ओर (च ) चिन्ह असंधक्तीत-समावि-परका का ग्रोतक है | 


2. 


| 2; 


परमोर्णं ( संस्यक्लान ) के तीन उधधथिं क स्‌ए्च 


अध्याय पहरा 


तत्र समापन्नस्य योणिनये यो गवायथः; समा- 
धिभ्रज्ञायां समारूढः स चेच्छध्दाथेक्ञानाविकस्पानु- 
विद्ध उपावतते सा सकरौणो समापत्तिः सविततङ- 
त्युच्यते । 


यद्‌ पुनः छब्दसकेतस्पतिपसिुद्धो श्रुताचु- 
मानज्ञानेकर्पशुन्यायां समाधिप्रज्ञायां स्व- 
रूपरमात्रेणावास्थितोऽथस्तत्स्वरूपाकारमाज्रतयेवाव- 
च्छिदिते सा च निकितका समापा्तिस्तत्परं 


= ५ 


स कृर्ट गवाह) 


अनुमान कीकोटि्मद्ीञा जतिदै। 


वरेदान्तद्शन मे इस्से अतिरिकि ओरनजो तीन उपाय म 
म ५१ 


३२, 


वहां चित्त-समापत्ति युक्त योगी कौ समाति 
रशी मै उपस्थित जो गाय आदि अहै कह . 
यदि शब्द्‌, ज्ञान ओर अथ॑ के विकल्प सहित 
मिला हुआ रहै तो उसी चित्त-समापत्ति को 
सवितक अथात्‌ मानी हुई कदा जाता है (ख) 

जव फिर शब्दयोजना संबधीय घारणा-राक्ति 
की पूणं इद्धि होने पर ब्द ओर अनमान ज्ञान 
के विकल्प से रान्य जो : अथं: समाधि-ग्रज्ञ मे 
अपने शद्ध स्वरूप मे स्थित होता हुआ अपने 
स्वरूप कै शद्धाकार से विशिष्टता रखता हँ, तब 
यह ( समाधि ) निवितका ( स्वच्छ दृष्टि बारी) 
चित्त-समा्पात्ति कहटराती है (ग) | यही परम 
प्रत्यक्ष है ओर यदी रच्द्‌ तथा अनुमान ज्ञान 
का वीज है | रब्द ओर अनुमान ज्ञान उरी 
प्रम प्रत्यक्ष से उव्यन होते है | पुनः यह 
' दर्च॑न ~ शब्द्‌ ओर अनुमान ज्ञान के साथ नर्द 


क 


हं, वे अवद्य करक 


(ख ) शब्दौ की केवल जह्य भिन्नता हेमरि भ्रमका कारण न्दी अन्न चाद्ये वही चार प्रकर 
की निरेष-वृत्ति विमिन्न प्रसंगो म विभिन्न नाम तथा भिन्न भिन्न उपयो वर्णन कीजारही दै} यह 


विषय इस अध्यायके १७ 
वदी, २० वेंसूत्र में प्रणव 
सत्र म चत्तद्राद्धिके प्रसंग मे 


आता हे | वदी ४१ वेंरसूत्र 


वँ सूत्र मे वर्गित अभ्यास्तके चार क्रमिक पदों के सवम दिवा ग्या है। 
को खोल्नेकी चार मात्रा वाली विधि दहै । वदी विषय ३५-३८ वं 


क्रियात्मक तद्रपता है | पनः भाष्यकार 


उसी विषय को ४२-४४ सूत्रम समाधिप्रज्ञा कौ कोटि म वणेन करते हं! अन्तम, ४दैवंरुत्र भ॑ 
भाष्यकार यहं कह केर इस विषय का उपसहार करते ह फ सथीज ( संप्रज्ञात ) समाधि-प्रज्ञा केप चः 
प्रकार को ह| सवितकं चित्त-समापत्तिके बरे मे योगी की समाधि-प्रत्ना क्रिसीस्थूखकार मे उदय हेती 
हे, कयो उस समय केवर स्थूल मूर्तिं दी उसके ष्यानका एकमात्र लश्यहेतीदै | अतः इरि, राम 
गाय, घोड़ा; वृक्ष, घट इत्यादि भिन्न मिनन शब्द उसे सुनाये जानि पर उसकी चित्तवत्ति बदलती रहती 
ह| (ग) भाष्ये का यह भाग अगे सूत्र का मुखबन्ध है। इस ध्थिति म योगी का चित्त बरिर्मखी 
संस्कारों का निरोष करता हुभा निरोधमुखी वृत्ति मे प्रवेश करता हे तथा समाधि-परस्ञा की सृष््म व्योति 
को प्रात कस्ता है! इस वृत्ति के उदय होने के पदिटे चित्त केवर बहिमुली व्याप्यो भेद्ी रहता है, 
परन्तु इस दिव्य ज्योति कै उदय ह्येने पर योगी प्रज्ञादष्टि छाम केसता दै ओर वह किसी मी उपाय स 
श्रमित नही हता । तत्कारण, इस दष्ट को परम प्रौयक्ष ( पूणे लिश्चव) के नामस कहा गया है] यहं 


पूण निश्वत्र उन तथाकथित वेदान्तियो का हठ घर्म नद्य टै जो केवर वेदान्त के साम्प्रदाधिक मतवा 


(८ 


प्रयक्षम्‌ । तचच्च॒श्रुतानुभानयोबीजम्‌ 1 ` ततः 
ध्रतानुमाने प्रभवतः । न च श्चुताटुमानक्ञानसर्ह- 
मत॒ तदशेनम्‌। तसादसंकीण प्रमाणान्तरेण 
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योभिनो निकैतकंसमाधिज ददरनमिति ॥ ४२ ॥ 


पातञ्जल-यीगसक्च 


रहता । अतः, स्वच्छदृषटि करटी समाधि 
उतन योगी कां ददन क्ष्य ज्म कै किसी अन्धं 
उपाय (शव्द जर्‌ अनुमान) के सथ पिद 
हअ नर्द हतां (च)) 


स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशन्येवाथमात्रनिमांसा निवितको ध्यै , 
मृलाथ-- धारणा-द्ति की पणं दुष होने पर अपने सूप सि दस्य की न्या केवलमाज्न यथय 


( त्व ) का उद्य स्वच्छ दष्ट वाटी ( निनी ) समापन्त ( तद्रुएता ) ह~ ४३ 


~ 


निर्बेतकोयाः समापत्तरस्याः सूत्रेण लक्षणं 
चोत्यते-- स्मृतिपरिश्युद्धो स्वरूपदल्यवाथमान्- 
निभासा निर्धतको । या शब्दसकेतश्चुतानुमानक्ञान- 
विकस्पस्सृतिपण्टदधो श्राह्यस्वरूपोपरमा धक्ञा 
स्वमिव प्रज्ञास्वरूपं ग्रहणातमकं त्यक्वा पदाथ 
मातरस्वरूपा ब्राह्यस्वरूपापन्चेव भवति सा तदा 
निर्वितकौ समापत्तिः । तथा च व्याख्यातम्‌ । 
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को ही पदते है अथवा वेदान्त-दसैन 


शाक्चीय तकां को जाम कर 


इयं स्वच्छ ईषि वाटी चित्त.समापति क्षौ 
छक्षण इय स॒त्रमे दिखाया लां रहा ह~ घारणा- 
राक्ते की पणशाद्धि होने पर अपने ह्मे श्न्य 
क न्याह ( क ) कवं अथं ( त ) कां उदय 
स्वच्छे दृष्टि काटी चित्त-सभापत्ति है । शाब्दो दरार 
सृचितं सने हए ओरं अनुभनि किये हूए ज्ञानं 
यगि. विकल्प सवीय घारणा-शाक्ते की परण द्ाद्र 
होने पर्‌ प्राह्य पदाथि के स्वरूपसेरंमी हुईं नो 
प्रज्ञा अपने सूप करो ध्यागी हृं पी अथात्‌ भ्रहणं 
स्वभावं क द्रन्नारूप्‌ स्वरूप क स्याग दता हूर 
भ्द्रत्च्व का अक्र वर भरह्य पद्‌ाथ क स्वरूप 
मे तद्रप हो जती है, बही तव स्वच्छ दृष्टि वाटी 
चेत्त-समापात्ते कष्ट्छात। ई | आर्‌ ( पूतचवता सूत्र 
म ) इसका कणन दसग्रकरदहा चुक्रा ह। 


अहं ब्रह्मासि + (मज्द) के 


क्‌ स्पती करके अकारी बन जति दहै । (घ) उत्तरवतीं सूच से संयुक्त दहो कर यद सूत्र प्रणवके ‹अ 


मात्रा के अभ्यास कौ सृचित करता है ओर यदी स्थृल-सूष्म प्रज्ञा तथा गीता का 





( 


टि 


अधिभूत ` सूपे 


दि. सू ५३ (क) ईस समापत्ति यै ध्येय पदाय॑ कं स्थूल क्प द्टे करे समि, शाम, चये, घटादि सरिस 


पदार्थ का अन्तर्निहित तस्व रूप सृक्म प्रज्ञा उदय होती है ! यहां चित्त बहिभख संस्कारकोषो 


ट! प्रज्ञा-टष्टि रूप प्रबल निरोधं स्कार 


भवेद्या करता दै ! चित्तथभिर्थी का धरसंग छे कैर यदह पा 


सृ मे वर्णित हो चका है कि द्कमाच्र चित्त ही दष्ट कै सरिक्रामिक पदमे से गुजरा है} यह चित्त 


समाप्रात्ते चित्त की एकार्थं द्रोक्ति रूपचोथी श्रूमि का पहिल पद दे, 


~ =“ 


दसव्यि °द्व' ( हृदं सी ) शब्दं 


का प्रचोग दुआ दे ( कारण, स्थुलाटंबन रूप श्रयम्‌ -सव्प के व्याग कर चित्त पिले न देखी दुद पृ्म- 


पथम अन्य्राय 


तस्या एकवुद्ध्युपक्रमो ह्यधोत्मा अणुप्रचय- 
विदेषात्मा गवादिधेटादिवा लखकः। स च 
सस्थानविशेषो भूतक्ष्माणां साधारणो धमं 
आत्मभूतः फन व्यद्दनानु मितः स्वन्यञ्जकाञ्जनः 
पराहुभूतो मवति । धमोन्तरस्य उद्ये च तिरो- 
भचति | 


सं पष धर्मौऽवयवीच्युच्यते । योऽसायेकश्च 
मदाश्चाणी्यांशच स्पदोवांश्च परियाघमेकञ्ानित्यश्च। 
तेनावयाश्चेना `व्यवहाराः क्रियन्ते । यस्व पुनर. 
चस्तुकः स प्रचयविरोषः सुक्ष्म च कारणमनु- 
पखभ्यं तर शवयव्यमावादतद्रूपप्रतिष्ठ मिथ्याज्ञान- 
मिति ! प्रायेण सवमेव प्राप्त मिथ्याज्ञानमिति । 
तद्रा च सम्यग्क्ञानमपि किं स्याषह्धिषयामावात्‌ । 


प्रज्ञा म तद्रपददो जतादहे | इसी कारण, इसे ^ अपनेसू्पकीं यामी हई सी 


.यृहु कष्ट 


ञ्योतिमैय आरोक प्राप्त करता है } (ख ) ^" पूर्वं परिचय 
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इस ( स्वच्छ दष्ट वाटी चित्त-समाप्रत्ति ) क्ष 
उस एकबद्ध ८ एकजीव ) का प्व पारेचय (ख) 
मिख्ताहे जो पदार्थो का यथाथ तच्च हं तथा अणु 
की विन्निष समष्टि यथा गायादि, घटादि अथवा 
जगत्‌ का यथार्थ स्वरूप है | पुनः, ' यह › (एकजीव) 
अणओं की विरदोष समष्टिसे पथक्‌ रूप रखता ह 
ओर भतो के सक्षम तत्व का सामान्यधमं हैं! 
८ यह › अपनी विशेषता रखता हे ओर व्यक्त फ 
द्वारा अनमत हाता हं | ˆ यह ' अपन अभव्यञ्ञक 
कारणसे य॒क्तदहयो कर ८ संग्रज्ञात समाधि में) 
दृष्टिगोचर होता है तथा द॒सरे घमं के उदय होने 
प्र्‌ ' यहः ८ असग्रज्ञात-समाधे म ,) अट्येयद्ा 
जातादहे| 
: यह ` वह धर्मं है जिसे अवयवी ( सामान्य 
एक ) कहा जाता है | ¦ यह ` वह है जो एक 
महान्‌ , अण, स्प्रनीय, क्रियाघ्म वाखा ओर 
अनित्य है; सरि व्यवहार इस अवयवी पे किये 
जतिहै८(ग)| इसके विपरीत, जोरएसा माने 
कि ‹ यह्‌ › सामान्य रक ‹ अस्तित्वहीन किसी 
वस्तु › ( अर्थात्‌ इन्य ) का परिणाम है ओर 
सृक्ष्ष कारण न मानने योग्य है; उसके य्यि 
अवयवी के अमावसे प्तारा ज्ञान अपने से भिन्न 
किंसी दुसरे दिखावमें स्थित हुज मिथ्या (उल्टा) 
है; जो कछ मी प्राप्त होता है वह केवर मिथ्या 
्ञान है ओर तव विषय के अमाव से सम्यग्‌ 
( पूणे) ज्ञान क्याहो सकता हैः 
¢ . ^, १3 


कहा गया है) | अतः, 


यप 


कि चिन्त अपने ( निरोधमुखी वृत्ति वले ) स्वरूप को नदीं छोडता । यद केवर योग क। 


शब्द यह सचित करता है [क 1चेत्त उस 


जार्कि स पस्षम्पूण तदन नदय इति. केम कमा नाहमखा स्कार सं क्रत हो जाता है । यह्‌ समाच 


क[ स॒श््म-प्रज्ञा 


पर्वं हे तथा यह ` अवयवी 


| बाकी सव माध्यसे दी स्पष्ट है। 
की अदंमराह्य-ग्रजञा रूप एकजीव का द्योतक है ओर" यह्‌ उपादान कारण 
आधुनिक. मोतिक विज्ञान दी प्हुदकेषरेटहै (यो, 


राम्द सप्रज्ञात-समाधि 
के रंगमाच गुण- 
च, -२।१९) 


ग ) यदं +!“ अवय्वीं 
४८ प्रधान 
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पातञ्चल-यगस्ूच 


घद्यवुषरभ्यते वत्तदवयवित्वनाघ्रातम्‌ । तस्मा- जो कुठ भमी अनुभव किया जाता वह सब 
दृस्त्यवयत्री यो महत्त्वादिव्यवहारापन्नः समापत्ते- अवयवी कै त्से हयी जाना.जाता है } अत 
निंविंतकाया विषयीभवति ॥ ४३ अवयवी स्थित है जो महतत आदि के व्यवहार 


[का 


(१) 


(२) 


(२) 


(४) 


¢ ५ (११५६४ 


को प्राप्त हुजाहं| यही स्वच्छ दष्टिवाटी निर्धि- 
तक समापत्ति का विषयी ( आधार ) है (घ) 


1 





( घ) माष्यकरार यहां पाठको क खामने खजाना उपर्यित करते ईं, परन्तु कुजी अभी भी उन्हीं के पास 
द । यह कुंजी कदी मी किसी रूच्प्रन्थ मे नर्द दिखायी मयीह } यद दादी एकर दरे को कानों 
कानोंसेदी जाती है। । 

कई यह्‌ विचार रख सकते द कि यद पक्षपात का चन्द दै तथा इमि मदर्षियो क हदय करौ अनु- 
दारता को प्रकट करता है । | 

पेसे कभी भी नरद हो सक्ता | एकर समथं पिता अपनी सुन्दर पत्री का व्रिवाह साधारणतः एक योग्यं 
पात्र यह्वी कराता है} अयोग्य पुरुष उस गुणवती बाछिकिा को प्राप्त करने कौ आद्या कमी रद्य 
नही सकता | इसीप्रकार, शाखा कौ यद पवित्र तथा गु विद्यामी दम मर्पय की कन्या है) 
विद्या को योग्य पुरुष के प्रतिदेनैकेषियि ददी वे बारम्बार आदेश दे गये ^} यदि यह गप्त रिक्षा किसी 
अयोग्य पुरुषकोदी जतो वह अवदय दी इसका अपव्यवहार करेगा । इस शिद्धात को पष्ठ करने 
वारी. एक कहावत मी ह कि ^! पिके योग्य बनो, पचे प्राति करो "` |` अतः इस गुत्त खजानि तथा 
इसकी कुंजी के अधिकार से वचित हूए मरे भाईयों को निराश न्दी दोना चाहिये । पिरे आप योम्य 
बनिए, तत्पश्चात्‌ आप अकश ही शच के इस यतत खजाने का उत्तराधिकारी बननैगे | 

निम्नजिखित चार रतं इस कृज को प्राप्त करने की अआवरयकीय योग्यता दशती है ओर इसे प्रका- 
दकं के कायस्य से सय आकर प्राप्त करना दोगा, परन्तु पच्रव्यवह्यर ते किसी प्रकार भी नरह | 

जिक्ञासु को एक कृपण के धन की न्याह इसे अक्श्य दी अतीव गतत रलनाहोगा । इसे न किसी 
समासमिति मे खोल्ना होगा ओरनदी इसे कागज पर ल्खिाजा सकेगा | सृष्टिके आदि से यद्‌ कुंज 
कानांकानोमसेदही आर्ता ६ आर इसी प्रकार अगे मीसदा कानोकानोंमेसेद्ी जयेमी | 

सर ओर शुद्धहृदय सते जिज्ञासु को वेदशाच्रौ १९ ्रद्धाङ्‌ रहना पडेगा । यहां धमन्तिर दक्षा क! 
को प्र नदी है, क्योकि दीक्षा (घमे-शुद्धि) की ओट विश्व की शांति मग करने के लि शाखरदमे 
केभी आज्ञा नर्द देते | विपरीत इ5के, शाख्रविधिविहित पारस्परिक संबधको देखते हए वे सवके 
आदिगन करने का अददे देते ह । पुनः, वे स्थापित करते दं कि वेद म॒ दं, वैदिकध्म तना 2 ओर अन्य 
सब चार्मिक सम्प्रदाय एक दौ वृश्च की शाखायै, प्रशाखये, पत्ते ओर कापि (म, स्मृ, ५।४४ 
१०।४३-४५ ) | पोते-पोतियां अपनी नानी-दादी की सेवा नद मी कर सकते दै, अधिकन्तु उन्द 
एक बृढ डायिन के नाम से पुक्रास्ते ईं, परन्तु नानी-दादी उन्दं अपने दही खनके अश समश्चती हं 
अपने उन चञ्चल सहपात्रा कौ सदा पाट्ना करती ई । 

सृष्टि से केकर ख्य तकं दिव्य ओर मनुष्य लोकं के सरि भूतप्राणिय। का पारस्परिक संबेव जानने के 
लिये जिज्ञासु सथासाध्य प्रयत्न चे मनु-स्मति का अध्ययन करे आर इस पारस्परिक हित-पृरणाथ वह्‌ जह 
तक दौ सके उन विधयो को पालन केरने का प्रयल करे | 

देवी-देवता अथवा मूर्तिपूजा के संवधमे दस्र मतवादि्यो स श्चगडा न करे। 

विरेष द्रष्टव्य-- उसे यह स्मरण स्खना होगा किं यदि वह्‌ इस कुजी कौ कपय्मररे हृदय से रदम्‌ 


तो स्वश्चक्तेमान्‌ पिता उस अवदयदी भार दंड ठभ. 


प्रथम अध्याय 
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एतयेव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता ॥ ४४॥ 
मृतय्थ-- इसके दारा सखष्म क्षेत्र वाटी साधिचार ( डोलती हु निरोधमुखी चित्तवृत्ति सहित ) 
जर नेोकचार ८ एकः रख प्ज्ञासदहित ›) समापत्तयो का निःसन्देह वर्णन हो चुका है-४४. 


क 


एतयेव सविचारा निक्िारा च सृष्ष्मविषया 
व्याख्याता । तजन भूतसृष्ष्मकेष्वभिव्यरठधमेकेषु 
देशकाखनिमित्तायुभवावच्छिन्नेषु या समापत्ति 
सा सावेचारेत्युच्यते । तवाप्येकबुद्धिनिग्रोह्यएवो- 
दितघमविशिष्ट भूतसृक्षषमारुम्बनीभूतं समाधि- 
भज्ञायासरुपतिष्ठते । 


या पुनः सदेधा सवेत: शान्तोदितान्यपदेद्य- 
धमोनवच्छिन्नेषु सदधमलुपातिषु सवैघमौत्मकेषु 
(५ (र (न * „+ 

समापत्तिः सा नि्विचरेव्युच्यते ¦ पर्वस्वरूपं हि 


वह, सुक्ष्म मतो को व्यक्त धर्मो वाटे देर 
कार तथा निपित्त के अनुभव द्वारा भिन-मेदयक्त 
प्रकाशन मं जो चित्त की समापत्ति हे उसे सवि- 
चार का ` जाता हे | वहां मी केवट एक बुद्धि 
८ एकजीव ) द्वारा निश्चित (क) ओर उदय हए. 
घमं से यक्त सक्षम मत आवन ह्य कर समाधि- 


म्रज्ञाम प्रकट हता है 


[4 क 


द्सरी ओर्‌ अतीत, वतमान ओर भविष्य धमों 
मिन-भेद कै अभाव वाङे सब विशेष धर्मौ के 
पाङ चट्ने वाटे सवे धर्मा क प्रकाशन मे सवं 
प्रकार से ओर सवं ओरसे जो समापत्ति होती टै, 
वह निविचार ( खे ) कहलाती है | इस प्रकार कां 
प्रकाश ही वास्तव में वह सृष्ष्ममूत है ओर्‌ य 


टि. सू. ४४ (कं). एकबद्ध द्वारा निश्चित ` शब्द्‌ यह सूचित करते हैँकि इस समापत्ति म चित्त योगारोक 


मे पृणेतया तद्टीन होता हज प्रबल निरोध संस्कार को प्राप्त करता दै} यह सविचार समापत्ति १७ वें 
सूत्र की सानन्दं परज्ञा; ३८ वें सूत्र का स्वप्रज्ञानाल्वन; प्रणवके; उ" रूप दृत्तरी माताम करण-ग्रह्च 
प्रस्ता तथा माता का" अधिदेव ` रूपं । इस स्थिति मे पटुचने पर यामी अपनी सत्ता कौ अपने शरीर 
से ईस प्रकार पृणतया प्रयक् देखता हे जिम प्रकरार इम अपने को अपने वासथ््दो से प्रथक्‌ देखते हे । 
स्वावस्था म सरि विषयो से सबधित देश; काल ओर करियान्मक कारण ( निमित्त) के भेदो को हम 
पृणतया अनुभव करते ई यद्यपि यह अवल्या जाग्रत के सब पदाथों से सम्पूणैतया स्वतन्त्र है । येगी 
दस स्वभ्रावस्था को पृणतया जीत ल्तादहै। दुसरे शब्दौ म यह खप्रावस्या उस्करे छ्य जाग्रत ओर यड्‌ 
टद्यमान्‌ बाह्यजगत्‌ उसे स्वम्रमय दीखता ६ । इसे ३७ बे सूत्र मे वर्णित सम्पूणे आसक्तिदुन्य समावधारा 
कहा गया है ( म. मी. २।६९ )। 

(ख) यह निविंचार समापत्ति १७ वे सूच मँ शद अस्मितामात्र प्रजञादे, ३८ वैँ सूच मे निद्राज्ञान का 
आख्वन रै, २८ वै सूत्रम प्रणव की तीसरी धात्र दै, सप्रज्ञात समाधि कौ अह्राह्य प्रज्ञा तथ। 
गता का ‹ अधियज्ञं › स्प है । सूषुति ( निद्रा ) अवस्था इम देश, काठ ओर क्रियात्मक कारण 
( निमित्त ) के सव॒ भेद-मार्वो को मूल्कर साम्यावस्था ( एकीभाव ) का अनन्द भोगते ३ । इसी) 
प्रकार, समाधि-प्रज्ञा की चौथा अवस्था को प्रास्त कृरने पर योगी के स्थि यद्‌ निद्रावस्था एक खल का 
विषय्‌ बन जाती दै ¡ यदी वह अवस्था है जं योगी मृच्यु क वास्तत्रिक खरूप कों देखता है ओर सरे 
ञे व कमे से सक्त दो कर अमरहोजातादै। गीता मे इस स्थिति को कर्म की अन्तिमसीमाके रूप 


७८ 


` तब मह्स्तुिषरथा सवितका निक्षित का च । 
सक्षनवस्तु्िषया सविचास निवैचास , च | 
एवमुभयेरेतयैव निकिंतकंया विक स्पहानि्योख्यः- 
तेत्ति ॥ ४७ ॥ 





पातञ्जरु-योगखूञ 


६ ॥ च ध्य्‌ भ कय ५0 ^ प्र 7 वुः १ ९ त्र 
तद्‌ भूतसकष्म्‌ षतेनैव स्वरूपेणपटस्बनीनमूतमेव ^ पू्सभूत ) केवल इसी प्रकाश का आवन 
वि न धि त (= 
समाधिग्रज्ञास्वरूपभरुपरज्रयति ¦ प्रज्ञा च स्वरूप- करकं समाध-प्रहञा कं स्वरूप केण सता द्‌ | पुनः) 
शुम्येवार्थमात्रा यद्‌ा भवति तद्‌ नि्षंचरेत्युच्यते । जत यह व्रजा जवन ससव से चुन्यसी होती हू 


एकमात्र तख (ग) ही न जाती है, तव इसे 
निर्विचार समापत्ति कहा जाता है| 

` बह, ` संवितकं (मानी हुई ) ओर निर्धितक 
( स्वच्छ दुष्ट बाढी ) चित्त-समाप्तिर्यो का क्षत्र. 
‹ वस्तुः का स्थुरटद है ओर सविचार तथा 
निरविचार का क्षेत्र ‹वस्तु) का सृक्षमांर है। 
अतः, इन दोनो (साकिचार व निधिचार्‌) के 
सशय का अन्त इस निवितके (स्वच्छं दृष्टि 
वालो ) समापत्ति द्वारा वणित हयो चुका है (ष); 
वर्णन क्रिय! गया द । (ग) माम्यकार यहा पुनः ^ इव ( दृन्यसीहोती हुईं ) र्द का प्रयोग 


सी क, 


करते है जिसका अर्थं यह्‌ दै कि सविचार समापत्ति म चित्त निरोध संस्कार षा! सक्रिय अवस्था मे रहता 


हे, परन्तु इख निर्विचार समापत्ति मे चित्त उस क्रिथास्मक्र स्वल्प को भ स्वागं कर सुति अवस्या क 


न्या साम्यावस्था बाढी त्रि मे प्रवेश करता ड | अतः इस समाधि को ^“ स्वल्प से दन्य सी 7 कड: 
गया दे । (च) ख्मावि के पिरे पद्‌ मै कोड स्थूल सूतिं व्यान का विषय दती है, दूसरे पद भ योगा. 
खोक दीख पडता है ! इसल्थि ये दो पद ^ प्रधान ` के विशेष-गुण्पत्रै पर निर्भर करते द । तीस ओर 
चौथा पद दृश्य मान्‌ जगत्‌ के साथ को संबव नही स्खता, तक्कारण इनका क्षि "वस्तु * नामक “प्रधानः 


का सुक्ष्मांश दै | समाधि के पदे पद म योगी अपना कार्यं किंषी स्थ सूतिं की केडना से आरम करता 


ह । यद इसे कोई स्पष्ट अनुमव नद मिलता, इसीक्रारण इस समाधि को .सवितकरं ( मानी इई अयत्‌ 


काल्पानिक ) कदा गया दै । दुसरे पद म उद ( योगी ) तख के आविभौव क स्पष्टतः देखता द । वई 
संशयहीन हो जाता ३ ओर आगे अग्रहर होने मे कोई थकावट नह मानता | दुसरे पद मे ओर तीसरे 
कै आरम मरं योगी किसी वसिद्ि-शक्ति के कईं प्रलोभन मे अ जाता द} यदि वह्‌ अपनी सफलता पर 
अकारी तथा विषयो का शिकार उन जये तो वह प्रा्चकी दुई अपनी खरी शक्ति को खौ बैठत 
हे । केवर वैराग्य ही एकमात्र आधार है भिसते ब पूणं सफलता के चि योग्य बन सकता ई (यो.सू. 
२।५० ) । 

बहुत लोगो का यड बिचार दै कै समाधि सद्‌ाकार के छियि स्थित नरद रहती\ यड केवल ध्यान 
अथवा प्राना के समय पर दी आती है ओर प्रायना समास होनेपर्‌ नष्ठदो जाती है । परन्तु बासतमिक 
ध्िति देसी नष दै । पिरे, दुसरे ओर तीसरे पदै के आम समय समाधिप्रज्ञा के सिथिति-परवाह म 
अवदय दी कुछ ठेद मेद रहते ई । परन्तु, योगी जव समाधि के चये पद को पूणेतया लाभ करता दै 
तब चदे बह किसी भौ अवस्याम हो वद सदा दी समाधि-प्ज्ञा मे श्थित रहता दे ( म, गी" २।५५- 
५८; ५७९; ६1३१ ) | इसक्रे विपरीत, रेतसे बहुत लग दै जो जीवनमुक्त क दोग रचते हुए इस 
इषान्त की ओय मै राजा जनक बने फिरते द वे इसका विचार नदी रखते के उन्दने कर्द तक सपन 
जौर निद्रावस्था को जीता है ओर योग के व्यक्त तथा अव्यक्त गुणो को अथौत्‌ शरैर आर चित्त कौ 


प्रथम अन्याय 


४५ 


सूक्ष्मविषय चारिङ्गपयंवसानम्‌ ॥ ४५॥ 
भूटखाथ- अमे, सक्षम प्चैत्र का भाच आरखगय गुणपव म समात्त हा जाता ह~ ८५. 


सक्ष्मविषयत्वे चाएटेङ्कपयवस्तानम्‌ । पाय 
वस्याणो्ैन्वतन्माजं सूक्ष्मो विषयः । आप्यस्यापि 
र्खतन्माचम्‌ । तैजसस्य रूपतन्माचम्‌ | चायचीयस्य 


स्पद्यतन्मालम्‌ । आकाशस्य राब्दतन्मात्रमिति । 
तेषामर्हकारः ! अस्यापि लिङ्गतन्माचे सक्षमा 


विषयः । लिङ्गमात्रस्याप्यिज्गं सक््मो विषयः । न 


0 का त = ~ 7 त 11) 


पृथ्वी के अण का गन्ध तन्मात्र सक्ष्मक्षत्र है, 
जल के अण॒ का रप्ततन्मत्र, तेज के अणु का 
रूपतन्मात्र, वायु के अणु का स्पञ्॑तन्मात्र ओर्‌ 
आकार के अण॒ का शन्द-तन्मात्र सुक्ष्म क्षेत्र है 
अहृकार्‌ इन सवे का सक्षम क्षत्र ह| पनः इसका 
मी स्स क्षेत्र दटिगमात्र (गणप) है ओर इस 
द्िगमात्र कामी ८ अगिः (क) सक्मक्षेत्र 
है। अगे, अ्खिग (गुणपर्व) केपार क्छ भी 


4, 


सुक्ष्म (क्षेत्र) न्ह है | यहां रेका होती है कि 


` सिद्धयो को कां तक प्राप्त क्षिया ३८ भ, गी. १८३५ ) । जहां चित्तके संस्कारो मे निरोध-परिणाम 
का निरन्तर करमन रंदञर दसी क्रम को सकर जब्रतक चित्त पनी परिखमाप्नि (अन्त) रूप अपप्रज्ञात- 
समाधि-श्थिति मे न पहुचे ते। वह समाधि-प्रज्ञा कमी भौ न्दी कदी जा सक्ता | दूसरे शब्दे ५, चित्त 
( बदिमखी इत्तियो को छोडता दभा निरोध-परिणाम-क्रम ॐ कर निरोध-डप्तस्दित अग्रसर हता हुजा ) 


असप्रन्नात-खमाधि-रिथति रूप खक्ारण 


ख्यहो जाता दे (यो, मू. ३।९-१३) 


यहां समाधिकै वैन मेहम एक व्रिशेष सौन्दर्यं देखते हं | हमरे भाष्यकार व्येय के स्थूटाल्बन्‌ को 


दी समाधिं का परिखा पद्‌ मानते ई। अतः मूर्तिपूजा कौ आवरयकता 
किं सावक्र भगवान्‌ को रक्षय भ रखता हः प्रथमतः क्रिसी भा मूत्त, तस्वीर या कैसी 
स्मर ध्वान धरे | एकाग्रता भे अभ्धस्त होने पर साधक कमिक 
वास्मि खरूप को प्रसयक् करता द । इस कायं म सफलता- 


पिधान देत 


4 


¡ चिन्ह पर अपने चित्त कं) रक्राग्रता 
पद से बदता हुजा अन्त भं मगवान्‌ 


केन 


प्राति के स्थि ओर दूसरा कोई मी उपाय नदी दं। 


9 


ल्री साकारा या निर।कारा¶ उत्तरम यदि साक्राराकहेतोल्लीके 
तिशौघ क्यो इटात। दै १ शरैर तो उसके सामने पडा ६, परन्तु अगे 


रीती ३। हमरि महर्बिजन यह्‌ ` 


दारणा यदि हम किसी से पुषं किं उसकी 
मरने पर वह मृत शर कों शीघा- 


पे 


के स्यि वह क्यों नर्हा इससे 


प्रेम र्ता । इसके विपरीत वह इसी शरीर को देख कर अति भयभीत होता है । पुनः यदि वई कै 


किखी नियकारया दै तो अपने 


स्थिति ईश्वर 


ह-काय्‌। 


दोनों ओर से अवहय दी वणेन करना पडेगा | हमरे भोगपूतिं के 1 


उदस्य से वह्‌ क्या उसके शशरसे प्रेम करता दै यही 
चरेम भीर) प्कद्ी दृष्टिकोण से उनका खलू्प वणन न्दी किया जा सक्ता, इसे 


त सकर ६ अरर माद्लप्रात क 


(क. 9 क्‌) 


पश्चात्‌ वे निराकार दते द । पुनः प्रथम पद्‌ रूप मोगपूर्विं के बिना कोद मी मनुष्य अन्तिम पद्‌ रूप 


मोक्ष को प्राप्त नदीं कर. खकता। 


न 


0 


द, सु, ४५. (के) 


सविचार ओर निर्विचार समापत्ति के सूक्ष्म क्षेत्र का वणेन पूर्वव 


| सृत्रमेदहो चुक 


क 


° हे । अब इर सूत्र दूरा भाष्यकार मन कै स्थूखाङवन से ठे कर चित्त की परिषमाप्ति तक समाधि-प्र्ा 
के परिणाम-क्रम नामक ख्य-प्रणाडी को पूणैतया दिखति दै। 


६ यातञ्चर-यागसत 


चालिङ्गातयरं शूष्ष्ममस्ति । नन्वस्ति पुरुषः सषम॒! पुरुष › सुक्ष्म (क्षत्र ) है या नदीं । यह कथन 
इति । सव्यम्‌ । यथा ङिङ्ात्परम्रलिङ्गस्य सोष्यं सत्य है । डिग ( गुणपर्व) से परे जैसे अरस्ग 
न चेवं पुरुषस्य । किंतु लिङ्गस्यान्वयि कारणं ( गुणपरवै ) का सूक्षममाव है, इस प्रकार ^ पुरुष ? 
परूशे न भवतिः हेतुस्तु भवतीति । अतः घने का न्ह है । क्योंकि पुरुष ) ईिगमात्र कां 
सोम्ये निरतिदायं व्याख्यातम्‌ ॥ ४५ ॥ उपादान कारण नही है परन्तु निमित्त कारण है | 
अतः ( ख ) ¦ प्रघान ` (मुख्य उपादान च्छारण ) 
के संवेघ मेँ निरतिरय सूक्ष्मता का व्णैन किया 
गया हे | । 


ताव सवीजः समाधिः ।४६॥ 


भूलाथं -- ये निःसन्देह सबीज समाधि ( के अन्तयेत ) दे-- ५६. 
ता एव सबीजः समाधिः । ताश्चतस्ः समाप- इन चार चित्त-समापत्तिर्यां का बीज. व्यक्तं 
तयो बहिवैस्तु्बीजा इति समाधिरपि सबीजः! ‹ वस्त॒ › मंदहै ८(क)| अतः, समाधि मी बीज 
त स्थुटेऽ्थै सवितकैः निक्धितकैः । सूक्षमेऽ्थे वाटी है । वहं, सवितकं (मानी हुई) तथा 
सविचारो निर्ैचार इति । स चलुर्घपिसेख्यातः निर्वितकं ( स्वच्छ दुष्टि वारी ) समापत्ति स्थूल 
समाधिरिति ॥ ४६ ॥ | विषय में है ओर सविचार तथा निर्विचार समापत्ति 
| सृक््म विषय मेँ है | अतः, यह समाधि चारं प्रकार" 
की वर्णन की गयी है (ख) 


कपप 1, ॥ १, 





रि. सू, ४५ (खं) अरलिग गुणपदही मश्व सक्रिय उपादाने कारण है जोर ‹ पुरुष › निच्किय-निमित्त कारण 
है। यहां भाष्यकार इस विषय कौ वेदान्त-ददौन पर छोड देते दै, कारण यड विज्ञान “ पुरुष › के 
अविद्या से भुक्तं करने के ( कमसनधीय्‌ ) विषय का वणैन करता है जर वेदान्त-ददीन * उसक्रे ` यथाथ 


स्वप को प्रकट करता द | 


ह 0 11 १ त 7 ~~ ~ ----~-*- ~^ ~ ~ 


टिः. ४६ (क ) यहां वस्तु" शम्द्‌ उधदेन करणे 'व्रवान। ( जगत्‌ सत्ता) कौ सूचित करतार । (खे) 
वही सप्रजात-समाधि यहां सबीजं कदी गयी दै, क्योकि चित्त अभी मी निरौव संस्कार वारी वृत्ति 
सहित रहता है । पुमः भाध्यकार्‌ स्वय यह्‌ कद करं उपहार क॑रते दँ कि ^“ यह समाधि चार प्रकार कीं 
ह | अतः संप्रज्ञात समाधिगतं इन चार प्के वणैन कै संव मे भेन प्रतिशब्दो के प्रयो से 
हमे प्रमित नरह हना चाद्ये | | 


प्रथम अध्यय 


निर्विचारवेक्लारयेऽप्यात्मप्रसादः 


(4, 


1 ४५७॥। 


मूल(-- ने्विचर समापत्ति कपी पूणे स्थिति म अभ्यास्मप्रसाद्‌ ( ज्योति ) उदय दयता दै-७७. 


~, 6 


निक्घंचारवेश्ये ऽध्यार्मप्रसादः । अद्यज्छा- 
वरणमरूपितस्य प्रकाशात्मनो बुद्धिस्त्वस्य रज- 
स्तमोभ्यामननभिभूतः स्वच्छः स्थितिश्रवादो 
वेारयस्‌ । निं 
मिद्‌ जायते तदा योशिनो भवत्यभ्यात्मग्रसादः 
भूताथैविषयः क्रमाननुरोधी स्फुटः प्रज्ालोकः 1 
तथा चोक्तम्‌- 
८८ प्रज्ञाप्रासादमार्द्य अद्चोच्यः शत्चतो जनान्‌ । 
भूमिष्ठानिव रोलस्थः सवोन्ध्राज्ञोऽनुपदयति ” 
॥ 9७ ॥ 


यदा नाचचारस्य सम्राचयकव्श्षस्य. 


अडूद्धिमक के आवरण से मुक्त हुआ तथा 
स्वरूप से प्रका वाखा बुद्धिस का जो रजो 
जर तमोगण से अपराजित स्वच्छ स्थिति-प्रवाह 
है, उसे पण स्थिति कहा जाता है | जब निर्वि- 
चार समाधि की यह पणे स्थिति उदय होती है 


तव किसी मी क्रम से संबघन रखने वाखा नित्य 


सत्ता के क्षेत्रसे युक्त स्वच्छ प्रज्ञादि रूप 
अव्यासब्रसाद योगी को प्राप्त होता है| इसी- 
तरह यह मी कहा गया है क्ते म्रज्ञादशि-सम्पन 
अदयनीय योगी प्रज्ञादष्टि रूप महर प्र चट कर्‌ ` 
रोकम्रसत छोगों पर इसप्रकार दया करता है 
जैसे प्रह्यड के शिखर प्र वेठा हुआ एक मनष्य 


५. 


भमिस्ित खगो को दृता हे । 


ऋतंभरा तत्र श्रज्ञा ॥४८॥ 


मूकथ-- वहां प्रक्षाश्च 


ऋतंभरा तवर प्रज्ञा । तस्मिन्त्समाहितचित्तस्य 
धा श्रज्ञा जायते तस्या ऋतभरेति सन्ञा भवति । 
अन्वथौ च सा सत्यमेव बिभरतिं। न च तत्- 
(स प गः ० &\ „~ चम 
किपयासक्चानगन्योऽप्यस्तीति । तथा चोत्तम्‌- 
५ आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च । 
विधा प्रकस्पयन्प्रज्ञां रमते योगसुत्तममिति "” 
॥ ७८ ॥ | 


स्‌, ४८ (कं ) मष्पकार यहां पूण सफलता प्रातिका उपाय द 


५ सत्य से पूणं ", हे-- ४८. 


उस समाधिस्थ चित्तम नो प्रज्ञादि उन्न 
होती है, उसका नाम ऋतंभरा ( सत्य से पूर्णं 
है| पुनः "यहः शाब्द ठीक टीक.अ्थको 
धारण करता है क्यों के यह एकमात्र सत्य कोह ` 
सूचित करता है; ओर भी, इसमे मिथ्या ( उल्टा) 
ज्ञान का गन्धमात्र भी नहीं रहता । इसख्यि यह 
भी कहा गया है कि साल्ल, अनमान तथा ध्यान 
( क्‌ ) के अभ्याप्त से उत्पन्न हूजा अआनन्द,-- 
इन तान उपाया द्वारा प्रन्नादष्टि प्रप्त करके योगी 
भ्रेष्ठतम योग खम करता है | 


हं, क्यार्क प्रस्येक विज्ञान सपन 


लक्ष्य प्राप्ति करने के स्थि इन तीन साधन कौ आवेयकता रखता ३ । इस विधिबद्ध काथक्रम को अव- 
ख्बेन करता हु यमी जिस फठं को प्राप्तं करता है उत्का वर्णन अगे तृत मै हता ह । 


४८ 


पतञ्जल -योगसञ्र 


४४ 


श्रतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यपिषया विशतेषा्थत्वात्‌ ।॥ ४९ ॥ 
मूत्ा्-- यह ( परज्ञा ) श्रवणज्ञान ओर अनुमानक्ञान के क्षे से पृथक्‌ क्षे वाली हे; कारण, 


धह ४४ 


सा पुनः --- श्चुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविपया 
विरोषाथत्वात्‌ । श्चतमागमविज्ञामं तत्सामान्य- 
विषयम्‌ । न द्यागमेन राक्यो विदषोऽभिधा- 
त्‌ । कस्मात्‌ १ न हि विशेषेण कृतसंकेतः 
शराच्द इति । 


तथादुमानं सामान्यविषयमेव यज परास्त 
गाकयजाध्रक्षस्तज्न न मवति गतिरित्युरम्‌ । 
सनुभानन च सामान्येनोपसहारः । तस्माच्छ 
ताजुमानविषयो न विशेषः कश्चिदस्तीति | न 
चास्य ख्द््मन्यवहितविपरकृष्स्य वस्तुनो लखोक- 


॥ 
[त 11 11 


टि. मू. ४९ (क) इस बात को 


सिद्ध करने 


ह क \ ® कक ॥। 


[म 


१५ 
कै य्‌ 


विरोषसलय ?' के ज्ञान को रखती है-- ४९. 


पुनः; यहं प्रञाटृष्टि श्रवणज्ञान ओर्‌ अनुमान 
ञान केष्षत्रो से प्रथक्‌ क्षत्र वाटी है; कारणः 
यह ८ विशोषसत्य ' के ज्ञान को रखती है | श्रवण- 
ज्ञान शस्त्रीय ज्ञान है | यह सामान्य पदाथां 
के क्षेत्रवाखा है; कारण, राखो द्वारा धिदोष को 
नहीं दिखाया जा सकता | कैसे ? कारण, पिरोष 
वस्त॒ शाब्दो यँ बेटी नदीं रहती । 

इसीग्रकार, अनमान सामान्य पदार्थो के क्षेत्र 
वाला है| यह कहा गया है कि जहां पहुंच ह 
वहां गति है, जहां पहुंच नहीं वहां रत्ति मी नहीं 
है | ओर अनमान द्वारा आया हज सिद्धांत सामान्य 
विषर्यो से संवेघ रखता है । अतः श्रवणज्ञानं आगर 
अनमान्ञान का क्षेत्र किसी भी विशेष वस्तु 
को नहीं रखता ( क ) | ओर मी, सुक्ष्म, व्यवहित _ 
( शक हई ) तथा दूरस्थित " वस्त ' का ज्ञान जाग- 


तिक प्रत्यक्ष(ख)से नहीं होता| पुनः; प्रमाण 


क (५ 


किसी मी म्रमाण की आवश्यकता नरह है  श्रवणज्लान 


ओर अनमानज्षान कभी मी किसी को किददीभी वस्तु का वास्तविक स्वरूप प्रत्यक्ष नष. कया सकते ! 


(फ 


1 
कष्ठ कष पि 


` उदादरणायं-- ग्रामीण ल्डके स्कूख की पाठ्य पुस्तके से हेर का आकार~प्रकार तथा स्वमाव संधय 


ॐ 


खान छम करत &। 


वे निश्वयपूर्वैक जानते ह किशर एक मयंकर पडे, तथापि वे अपनी पुस्तकों 


मरै उसपदट कौ कृदरं तस्करं देख कर भयभीत नदी होते । प्रतु जब उन किसी बडे शहर के चिडियाघर 


४ 


ङे जाया जाता टदै तब वेशेरका वास्तविक रूपदेख कर निःसन्देहं चकित द्यौ जति द । यदी हाल 


&५, 


हमारा भीदं। नही पाश्चात्य ओर प्राच्य दशनो मे सुशिक्षित ज्ञानचेच ( वृधाद्ी अप्रने को क्ञानी मानने 


वाले ) दाशेनिक पंडित आरन दही आधुनिक जडवादी रोग केवल मान्न पुस्तकों के चान 


एकाग्र स्थित्तिमे उदय होने वाके ५" चरि 
रण कर सकता है, 


प्रत्यक्ष कराने 
सन्य तीन उपाय ‹ अनुमान; की कोटि 


विशेष सत्य 
निषद्‌ १।२-७ ओर गीता २।२९)। (ख) प्रव्यक्त ही केवल किंस वस्तु के विशेष स्वरूपका 


भ दहदी आते 


े से चित्त कीं 
* के वास्तविकं स्वरूप को समश्च सकते ह ( कटोप- 


(~ 


निधा- 


परत य्ह साधारण प्रसयक्च उस सूक्ष्म " वस्तु ` कोकमी भी नदी पहुंच सकता | 
अत्तः प्रमाणकेये तन साधन आरम मं अतीव अवदयक होने पर भी 


उस स्यं यथाय स्वरूप क| 


बहृत दर तक नर्दी जति । रां यह कना निष्प्रयोजन है कि वेदान्त-दशन द्रवाय र्टीत 


| यह्‌ केषा जा ठका ह [क यांगरून्‌ कमस्य 


प्रथम अत्यय 


-प्रत्यक्िण ग्रहणमस्ति ! न चास्य विरेषस्या- 
पामाणिकस्याभावो ऽस्ताति। समाधेप्रज्ञानेग्राद्य 
एव सख विरषो भवति--मूतसक्ष्मगतो वा पुरुष 


गतो चा । तस्माच्छ्ूतानुमानप्रल्ञम्यामन्यावेषया 
सा प्रक्ला वेरेष्पथत्वाद्िति ॥ ४९ ॥ 


८९. 


दवारा देखा न॒ जने वाल यह “ विरोष सत्यः 
अस्तित्व से दान्यनद्ीहं | इस ˆ वदध सत्य ! का 
निर्घीरण एकमात्र समाधि-ग्ज्ञा दारा दही हताहि 
कि यह्‌ सक्ष्मभत के अन्तत हैया ‹ पुरूषः? के 

ग ) | अतः यह प्रज्ञा-दि श्रवण-ज्ञान अर अनु- 
मानज्ञान के क्षेत्र से पथक्‌ क्षेत्र वाटी है; कारण, 
यह्‌ विशेष सत्य ' के ज्ञान को रखती ह| 


तज्ञः संस्छगोऽन्यसस्कारप्रातिबन्धी ॥ ५०॥ 
मूख इससे उत्पन्न संस्कार दृरे संस्कारे का विरोधी दता हे-- ५०. 


समाधिप्रज्ञाप्रातिखम्भे यीशेनः - पक्लाकृतः 
संस्कारो नवो नवो जायते त्नः सस्कारोऽन्य- 
संस्कारपरतिवन्धी । समाधिपज्ञाप्रमवः सस्कायो 
व्युस्थानसस्कारादायं बाघते । व्युत्थानसस्कारा- 
भिभवात्तद्यभमवाः प्रत्यया न भवन्ति} प्रत्यय- 
निरोध समाध्ेरूपतिष्ठते । ततः समाधिजा प्रज्ञा 





[1 


कै, (4 


रूप खती है ओर वेदान्त-ददौन फस के स्वरूप को दिखायेगा | 


[» 


समाधि-प्रज्ञा छाम करने पर प्रज्ञादि दाया उसन्न 
किये गये संस्कार योगी को नये नये रूपमेम्राप्त 
होते है- - इससे उत्पन्न संस्कार दसरे संस्कारों का 
विरोधी होता है | समाधि-श्रज्ञा से उत्पन संस्कार 
बहिभुखी संस्कार के आदय को नष्ट करता है| 
हिर्मखी संस्कार नष्ट होने पर उससे उ्पन ज्ञान 
( चित्त-वृत्ति ) नहीं जागता । वृत्तियों का निरोध 
करने प्र समाधि-प्रज्ञा उदय होती है | तदनन्तर 


.9] 


इसी कारण, वेदान्त-दशैन का विषय 


१4 


दस विद्या से अधिकतर गुढ है आर यह (योग) विद्याद्ी उस परमविद्याकीर्नीव है। (ग) भूमिका 


मे भे पाठक से पिले दी निवेदन कर चकाहं कि वे सच पक्षपात इृष्टियो को 
नीच स्वार्थी स्ाम्प्रदायिको 


माव से मेरे इस सिद्धान्त कों विचर | 
सवानुकूल, सवैदहितकारी तथा सर्वसुन्दर वेदशा 


ऋ क, 


<< 
04 
(न 


क 


खाज है | 


। सहायता से हटानादही मेरा एकमाच लक्ष्य 


४५५ 


ड कर निरपेक्ष 
दोषप्णं अर्थ दाय हमर 
जो संक्रामिक गन्दमी डल गयी है उसे 
है। केडवी ओौषवि दी सदा दीैस्थायी 


मोगर्कीरो के स्यि यह प्रिद्या अतीव कडवी तथा निगल से बडी कटिन 


हे। इसी कारण, नीच स्वार्थ-सिद्धि का ही उदेश्य रखने बले सामग्प्रदापिक खोग इस विद्या का यथा- 


विधे अनश्ीलन नर्ही करते तथा इस योगशाख्रविहित साधनौ को अभ्यास 


1 
१ 


नदी खाते | उन्हाने कड 


क]स्वानक 1सद्धान्त स्थाात्त कयं हँ जनसं हमार वत्तमान युग के अधःपतन हृञजा ३ । एस अन्ध पथ- 


भ 


अदरक क पारु अन्व ह्‌क्रर नदय चख्ना चायं | जञा हम ध्यानपृवक हमार व्यास मगवान्‌ कै सुन्दर 


ष्यसाहित इस स्मरण रखने योग्य सुच को देखै-- ““ इस 
समाधे-प्रज्ञा द्वारा ह हता ह क यह्‌ सृक्ष्ममूत ( प्रधान ) के अन्तर्गतदहैया 


क 


(वदवि स्त्य क्रा बनधघास्म रकमाच्र 
पुरुष ॥ इसका 


यह अथ ह कि फल कै बदटखे सवनमंदह्ी प्रयत्न छगाना बुद्धिमत्ता का रक्षणदहे | जो छोग अपनी 


भे, (५ च 


खता केरनं के लयं यथायग्य साचन नदा अपनाते परन्तु फस की सात्र सौर गणकोले कृर्‌ एक दूस 


सै ५५ 


से ्षगडते हं, वे सम्पृणतया भरन्त ह । 


८९९ 


ततः ्रज्ञाङ्ताः सस्कासा इति नवो नवः 
सस्कारादायो जायते । 


ततश्च प्रज्ञा ततश्च संस्कारा इति कथमसो 
५, $ 


संस्काररायध्धिन्तं साधेकारं न करिष्यतीति ? 


भ 


न ते प्रज्ञाकृताः संस्काराः ऊरशक्षयहेतुष्वा- 
नित्तमधिकारविरिषं कवेन्ति 1 चित्तं हिते 
स्वकार्यादवसादयन्ति 1 स्यातिपयेवस्ानं हि 
वित्तचेषटितमिति ॥ ५० ॥ 


५ कके 


तस्यापि निरोधे सवेनिरोधानि्गीजः 


भूखाथे-- उखका भरी निसेध होने पर सब निख्दध होने 


किं चास्य भवति? तस्यापि नयोधे 
सर्वै्िरोघान्नि्बीजः समाधिः ! सख न केवर 
समाधिभ्रक्ञाविसेधी । प्रज्ञाकृतानामपि संस्का- 
रणां पतिषन्धी भवति । कस्माश्नेरोधजः 
संस्कारः समाधिजान्संस्कारान्वाधत इति। 
नियोधच्ितिकारक्रमाचुभवेन नेसेधचित्तकृत- 
संस्कारास्तित्वमनुमेयम्‌ । व्युत्थाननिरोध- 
सखमाधिप्रमवेः सह केवस्यभामीयेः संस्करिध्चत्त 

9 इनि, 


स्वस्यां प्रकृतावव स्थितायां प्राविखछ्यते । तस्मात्‌ 
ते संस्काराश्चित्तस्याधिकारविरोधिनो न 


पातञ्चल-योगक्ूञ 


समाधि से उपन्न प्रकृष्ट आती है, पुनः प्रज्ञ 
दृष्टि से उत्पन ८ निरोध ) संस्कारं आते है; इस 
प्रकार नये नये संस्कार का आचय उत्पन्न ह्येता है| 

पुनः उसे प्रज्ञाटष्टि उप्पर्ब होती है ओर फिर 
इससे ( निरोध ) संस्कार आति है इत्यादि । यदि 
एेसा ही है तो (नियेष ) संस्कारे का आशय चित्त 
को अधिकारयुक्त कर्यो नहीं बनाता 

प्रजञाष्ष्टि सेउत्न वे संस्कारश्ेरो को नष्ट 
करने के कारण, चित्त को दुसरे कतभ्यों से युक्त 
नद्य करते; क्योकि वे निरोध ( संस्कार ) केवर 
चित्त को उसके अपने कतव्यों से मुक्त ही करते 
है | प्रकारान की परिसमापि दी वास्तव मेँ चित्त 
का कार्य है) 


# 


समाधिः ५५१॥ 


9, क 


से निबींज समथि आती है- ५१. 
निरोधमणखी संस्कार मे भौर कष्या आताहै , 


उसका मी निरोध होने पर स निरुद्ध होने से 
निर्बीज समाधि आती है | वह ( निरोषमुखी संस्कार) 
न केवर समाधि-ग्ञा का विरोधी है, अधिकन्तु 
्ज्ञादटष्टि द्वारा उत्पतन संस्कारोंका भमी विरोधी 
होता है । यहं कैसे £ निरोष से उलन संस्कार 
समाधि-प्रज्ञा से अये हए संस्कारो का विरोधी 
होता है। निरोषमुखी चित्त द्वारा उत्पनन कयि 
गये संस्कार का आति निरोघ-सिति कै 
कारु में करम के अनुभव से अनुमान किया जाता 
हे | व्युत्थान ( वदहिमुखी ) संस्कार के निरोध दरा 
समाधिप्रज्ञा से उत्पन्न तथा कैवल्य की ओर्‌ टे 
जाने वाके संस्कारौ सहित चित्त अपने सदा 
विमान निधोरक-कारण ८ प्रघान?) मे ख्य 
हो जाता है | ईइसल्यि चित्त के कतेभ्योँ<कं 


१ 


विरोधी (ये ) संस्कार इसकी अगे की स्थितिका 


पक्वम अध्यधि ५५९ 


` ्स्थतिहेतवी भवन्कषति ! रश्मादवखिताधिकारं कारण नक्ष वनते; कारण, चित्त अपने कततध्यां 
सह कवस्यभामिः संस्करिधित्त निवसते । से मक्त हो कर कैवल्य की ओर ढे जाने वे 
तस्मिन्निवृत्ते पुरषः स्वरूपमाभपतिष्टोतः श्चद्धः संस्कारो सहित समाप्त हो जाता है । यह (चिन्त) 
केवलो मुत्तं इर्युच्यत इति ॥ ५९ ॥ समाप्त होने परर, ‹ पुरुष › अपने स्वरूप भ पूणः 
तथां सित द्योता है | अतः, बह शुद्ध; केव 


इति श्रीपातंक्चटे सांख्यप्रवचने योगशा 
तथा मुक्त कष! जता & (क) 


` प्रथमः कमाप्धेपादः समाः !! १ | 


(न) 


स्‌. ५१ (कं) यह्‌ निबीज समाधि इस अध्याय कै श्वे सूत्रम वर्णिते असप्रजलात-सभाधि ह । यहं 
भी भाष्यकार उसी माव को पृरणत्तया स्पष्ट करते £} यह समाधि एक बच्वेका खिखोना नर्ही किं जे 
खुशषीहो प्राप्त करे ओर ज्खनद्टौतौ तडं डि। यदि चित्त अपने सथ संस्कार्यो से मुक्त हो कर अपने 
निवीरक-कारण ( प्रधान ) मै एकबारख्य हो जयेत फिर यह कैसे वाषिस सा सकता है आभो, 
हम इन अन्तिम दोस्रो की तलना या्धनिकं तथाकथित योगीरज्ा को असंप्रलात-समाधि के घाथ 
करै ¦ रे छोग अपनी खुक्षी-अनुखार स स्थिति को पुव जति द ओर फिर सक्तात्मा राजा जनक का 
अनुकरण करते हए जागतिक भोग भोगने कै द्यि वापि आति ह । वे तो समाधि के निभ्नतम पद्‌ के खस्य 
को मी नहीं जानते, तथ इसकी चरमसीमाकी प्रापिका तो कर्हनाद्यी क्या ? केवछ्माच्र क्रमबद्ध 
नेदिक रंस्कृति का अमाव हनितेदी हम सब भ्रौन्त हो कर धूर्ते कपयो के शिकार वनं चके ई।. 


यहां सांख्य के श्रेष्ठतम उपदेशा में पतञ्चलं दार प्रणीत योगिज्ञान सवंघीय 
समाधिपाद्‌ नामक थम अध्याय समाप्त दौताहै॥ १॥ 


दसरा अध्याय 
साचनपाद् 


तपःस्वाध्यायेश्वरम्रणिधानाति क्रियायोगः) १॥ 


मूलाथै-- तप, स्वाध्याय ओर ईश्वस्प्रणेचान क्रियायोग है १. 
उष्िष्टः समाहितचित्तस्य योगः । क्थ शान्तचित्त कै योग का वर्णन ऊपर्‌ ( पहि 


निप 


भयुत्थितचित्तोऽपि योगुस्रः स्यादिव्येतदारभ्यते। अध्याये) हो चका है | बहिमुखी चित्त भी 
तपःस्वाध्यायेश्वरप्रागिघानानि क्रियायोगः । नात- केसे योगयुक्त होगा १ (इत उदेश्य से) इस. 
पाश्विनो योगः सिध्यति । अनादिकमङ्करा- ८ अध्याय ) का आरम होता है| तप, स्वाध्याय 
वासनाचिघ्रा प्रव्युपस्थितक्रिषयजाखा चाद्ुद्धिनो- ओर ईश्वरप्रणिधान (क) क्रियायोग. है| 
न्तरेण तपः सभदमापद्यत इति तपस उपादानम्‌! तपस्या को न अपनाने वाठे मै योग दृढ नहीं 


५ 


{चेन्तप्रसादनमबास्वमानमनेनासेत्यमिति होता| छरा ओर कर्मो के अनादि संस्कारो से 


मन्यते , रगविरगी तथा ईद्द्रियमोग्य विषयजाल के संयोग 


से आई हुईं अरुद्ध तप के बिना हारं नद्दौजा 
सकती । इसीकारण तप को क्रियायोग के अन्त- ˆ 
गत करिया गयादहै। पुनः यहं माना जाता है 
करियोगी कों एेसेतप का अभ्यास करना 
चाहिये जो उसकी चित्त-रान्ति का विरोधी न 
दो (ख) 


न ५ 





टि.सू. १८क) इन तीन शघ्राज्ञाओं के रचनक्रम से बहुत के यद संशयो स्कतादहं कर ईंशरप्रणिवान सत 


के अन्तमे रखे जनि के कारण निग्नतर मद्व रखता दै । परन्तु वास्तविकता यह नर्द है ¡ यह्‌ वस्तुतः 
( महाव्रत मे ) योग के आरभा्थं सव से अधिक प्रयोजनीव है। जव योगी को ईश्वरप्राकति की तीतर 
इच्छा ( इशरप्राणिघान ) हेती दहतो यह स्वय उसे सखवध्याय कौ जर ठे जाती ह| पुनः स्वाध्याय 
उसे तपकी ओर बढता है जित्तसे योगौ इश्वरग्रािके ल्य योग्य बन जाता है] महन्‌ सूत्रकार की 
रचना का यह सौन्दर्य दहै} उदैद्यकोवे प्रथम स्थानम रखते दहं ओर बाकी सब उसकी प्राति कै 
व्यि कमिक पद केसूपमे एक दूरे के धीरे अति द । अतः यह सिद्ध हौतादे फ योग ईश्वर 
प्रणिधान ( दश्वर-प्रा्चि कौ तीव्र इच्छा) से आम होता दे ओर ईशवर-गप्रणिषान ( ईश्वर पर अनन्य ध्यान 
मे महीना) मे समतसिदहोता है। (ख) इससे यद ्ष्टदे कं बिना तप के चित्त शुद्ध नही हो सकत 

रनदही कोद सफर्ता प्राप्त कर सकता हं। पृनः इसे अपनी येोभ्यतानुसार ही अपनान्‌ा चाहिये । 


वणश्रम्िमागानुखार शाख्राज्ञा का पालन दहीतपदै। इसकी विधि तथः स्वरूप का निर्धारण पूेमीमांसा 


दृतय 


स्वाध्यायः प्रणवाद्धिपवित्राणां जपो माश्च 

। ` ९ [षि षै र [ ऋष ष 

सास्नाध्ययन वा । इश्वस्प्रणिचान सवैक्धियणां 
यरमगुराव्पणम्‌ । तत्फख्सन्यासो वा ॥ १ ॥ 


अध्याप 


५५१ 


प्रणव (ओं) आदि प्रवित्र इन्दो का जप 
ओर मोक्षदायक्‌ दाला का अध्ययन हीं स्वाध्याय 
है (ग) | प्रसगुरमे सवै कर्मो को अपम 


५ 


करना (घ) अथवा इनके पृं का सन्यास 
(ङ ) ईश्वर्‌-प्राणवान & 


समाधिभावनाथेः कश्चतनृक्रणाथश्च | २॥ 


मूखप्थे -- समाधि उत्पन्न करने के उदेश्य से तथा द्धे केरे दुच॑ट वनने के 


सख हि क्रियष्योमः -- समाधिमावनाधः द्भेश- 
तनूकररणाधेश्च ! स दछयासष्यमानः समाधिं 
भावयति, द्रां श्च परतनूकसेवि । प्रतनूहृतन्द्धेस- 


न्प्रसंख्यानाश्चेना = दम्र्वजकस्पानपरसवचमिणः 
करिष्यसीति, 


, तेषां तनूक्ररणात्पुनः प्रपर सख - 
पुहषाल्यतामाजख्वातिः सृष््मा भक्ञा समाषछ्ताधिक्रास 
प्रतिश्रवाय के दपधिप्यत इति ॥ २॥ 


[1 ए १. 


#9 


वेद तथा स्मूतियो से करना होगा | (ग ) " प्रणवादि ` 
इपे इश्वर के तरिरेष व्यक्त माव सूप 
१।२५९ ) । उद्ादरणाथ-- संव्रोधना्थ "वातुः एक सामान्य शब्द टै! यरद 
"बाबु? ही पुकरारता जञतोकोरभी 
कै नामके चाथ न व्ग्राऊं जसे करि कृपाल्बाबु, 
इत्यादि । पुनः, राजा के फिषी विशेष कायंकत्ता 
नदीं कर सक्ते । इसी प्रक्रार ईश्वर निर्ित्‌ द 
यथावि: आरावना सेहदम अपने अपने इष्टदेषो को संतुष्ट न केर | तदनुसार 

प्रणव 3 दवारा सूचित तत्व कीखोज तथा उसी को प्रस्यक्ष करने के साधने मे निरन्तर लगे रदने 


का उच्चारण दी सहायक नदी होता, 
जोडना चाद्ये (यो. सू, 
श, कि [4 


मै जिना लश्च के केवट बबु", 


देगा जत्र तक कि भै उपे व्यक्तिविशेष 


म॑ परहिके कीगयीहे (यो 
आस्म मे संतुष्ट होता दहे, 


+ क थिम 


१ 


देद्य से-२. 

समाधि उन्न करने के उदेद्य से तथा छश 
को दुवे बनने के उदेदयसे इस क्रियायोग कों 
अवश्य ह्य अपनानादहयगा | इस ( क्रयायौग) 
का पणे अम्यास्त करने पर यह समाधि उत्पन्न 
वरता है ओर छ्रां को दवे बनाता दहै | अगि 
च कर यदं ( [करैयायौग ) इन क्षण हर्‌ कशा 
को ष्पानाधि द्वारा भजे हुए बीज की न्या 
अनुपरजाऊ बनयेगा | 

इनको पृणतया दु्वैर वनाने पर सत्व (बुद्धि) 
ओर्‌ " पुरूष के मध्य एकमात्र भेद को ही प्रकारा ` 
कर्ती हु सूक्षम प्रज्ञादि छ्य से पुनः पी 
नही होती ओर इसके कत्तव्य पर्णदहोने के 
कारण यह ख्य ह्येते के योग्य वन जाती है। 


ल 


खब्द यह्‌ सूत करते है करि केवकमात्र ° ओं ' 
अपनेदष्टदेव के नाम कै साथ 


भर इस्त पुकरार का उत्तरन्‌ 
दयाख्वात्र 
¡ सदायता के बिना इम राजा के साथ मित्रता लाम 
हम उन्दकमी मी प्राप्त न्दी कर सक्रते जब तक किं 
¢ जप ` शब्द्‌ की व्याद्य। 
मे रूप 


क 


¢ 


२८ ) | (घ) जो सांसारिक भोगा से पूर्णतया विरक्त दो कर अपने 


९५. 
न, भ, ९ 


वही शाघ्वविदित वेषक्मं का संपादन न करके सरि वैदिककमंको ईश्वर मे 


अम करने के च्वि .योग होता ६ । यही योगी महावत का अधिकारी ६। (ङ) यह्‌ पक्षान्तर, प्रेय्रेणी 


कै आरभकारिया के हशिथिदही 


#भ 


। सतर काम्यकर्चा के फलो के) परमगुर्‌ इश्वर म प्षमपम करके उन्द्रं सद 
य।द्‌ककरम।! के{ सपादन करना चयं | यह्‌ साघारमतरत्‌ क] भ्रण 


६ । 


भ श्रुः 


¢ 


अआ{वद्ास्मतरमद्षाभानवश्ाः 


प्रतिञ्चल-यागसूत् 


केशाः ॥ ३॥ 


सूलथ-- अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ओर अभिनिवेरा- ये छश द ३, 


अशथ के छशा; कियन्त वति 2 अविद्यास्सिता- 
व {~ ¢ श | 
रागद्धषाभिनिवेदाः राः । दशां इति पञ्च्‌- 
विपर्यया इव्यथः | ते स्पन्दमाना शुणाधिकार 
[भि क [प 9 ५५, ७ 
खृढयन्ति परिणाममवस्थापयन्ति कायेक्रारणखोत 
उद्धमयन्ति परस्पराुग्रहतन्तरीभूत्वा कमेविपाकं 
चाभिनिदैरन्ति ॥ ३ ॥ 


अव द कौन सै ह ओर कितने है अविवा 
अस्मिता, राग, देष ओर अमिनिवेश-ये हेड है। 


श्च पांच विपर्यय ( उल्ट ) ज्ञानो को स॒चित-करते 


। 
क 


[, 


७ & ` 


ह, यह्‌! अथं ह| वे गातदयाख्हो करगणा कं कायं 
को द्टै करते ह, परिणाम को स्थापित करते हेः 
कायं-कारण-ग्रवाह का खोटते हं ओर परस्परा- 
श्रय की जजीर्‌ बन कर कमविपाक ८ कर्मफल 
निष्पत्ति ) ति हं | 


^ 


अविद्या कषत्रमुत्तरेषां प्रसुषतनुविच्छिनोदाराणाम्‌ ।। ॥। 
पल्ा्थ-~ अविद्या आगे ने वालों काः क्षेत्र हे चाहे ये-प्रखुप्र ( साये इष ), तनु 


( देख ), विच््छन्नं ओर उदार ८ पूणतया यावान्‌ ) दा- ४, 


~ 


अविद्या क्नसुत्तरेषां प्रसुत्ततवेधिच्नोदारा- 
णाम्‌ 1 अजाया क्षर प्रसचभूमिरुत्तरषामस्मिता- 
दीनां चतुधिधकव्पानां प्रसुत्ततसुविच्छिन्नोदारा- 
णापर | तत का प्रसि; ? चति राद्तिमात्नप्रति- 
प्रानां बीजमाबोपगमः । तस्य प्रबोधं आरम्बने 
खम्मुखीमावः । प्र्तंख्यानवतो दभ्यङ्कराबीजस्य 


` स्वप्मुखीभूतेष्याटम्बने नासो पुनरस्ति ! दभ्य- 
वजस्य ङतः प्रह इति| अतः श्चीणङ्कदाः 


अविघा अगे अनिवार अस्मिता आदिकाक्षित्र 
अथात्‌ प्रसवममि ह । ये अस्मितादि प्रसुप्त, तन 
विच्छिन्न ओरं उदार रूप चार्‌ प्रकार की संमा- 
वितं दाक्षि को रखते ह | वा, प्रसपि कथाह 
यह चित्तं ॒मे शाक्तिमात्र स वतमान रहने वाख 
( अस्मितादि ) की बीजभाव में सिति हे। जागने 
पर यदह अपने आनन ( ग्राह्य विषय ) की ओर्‌ 
मुख किराती है । जो ध्याना (प्रज्ञादि) प्राप्न 
कर चुका है तथा जिसके छैरों का बीज दग्ध 
हो चुका है, उसके ल्यि आरंबन सामने अनि 
पर भी एसी जागृति पुनः नहीं आती । दग््बीज 
का अक्तुर कहां है १ अतः, जिस कुक योगी क 
केर नष्ठदहयो चुके है, उसे अन्तिम रीर वाला 
कहा जाता है | इसकारण, केवल उसी के च्यि 
ही इस दग्धर्वाज का माव पांचवीं हेरावस्ा कों 
पराप्त होता है, अन्यत्र कदी मी नहीं होता । उस 
समय छेदा रहने पर्‌ भी उनकी बाजश्चाक्ते दग्धं 


ॐ 


९९६ 


प्रसुश्स्तयुरुदासे वा छ्य इव्थुच्यते ? सत्यमेवेतत्‌ । 
कितु विशिष्टानामेवेतेषां विच्छब्ाद्धत्वम्‌ | 


क, १५, [ (क) 3९ 
यथेव प्रतिपश्चभावनत षनघ््ठस्तथेव स्थ 
स्य स्काञ्चनेनामिव्यतःः इति । 


स्व एवामो दरा आदेखाभदाः । कस्पात्‌ ? 
स्फवष्वायदवामेष्धवत । यदाद खया वस्त्वाकायत 
तदेवायुशर्त छर (वदयाक्प्रलययक्घ्ट उपर स्यन्त 
श्ायमाणणं सा्वद्यामनष्चायन्त इत्‌ ॥8॥ 


ए्वञ्चख-पागसन्च 


क्यो तव एथक खूप से प्रस्त, तन, विच्छिन आर ` 

उदार क्यों कहा जाता है ? यह सव्य है, परन्त 

विच्छिन आदि (ङ्श की) अवस्था केवर उन्हीं 
सगो केच्िदहै, जो इनसे अ{क्रान्त ह| 

जसे ये सब विपरीत कारणे को उस्न करने 

से नष्टदहयोतेहैप्रसे ्ी ये अपने उद्बोधक कारण 

को प्राप्त होते है| 


^ 


तं 
रगसेवु 


9“ 


ये सब छेदा एकमात्र अविद्या के दही प्रकार 
मेद्‌ है | क्यो १ ( कारण ) केवर अविबा हौ उन 
सवे व्याप्त है। अविचाद्वारा (चस्तु' मिथ्या हप 
सेजो कछ मी बनायी जाती है, उसी के पीछे छदा 
रहते है | विपयैय ( उल्टा ) ज्ञान कालम वेदेष्े 
जति है ओर अविद्या नष्टहाने परयेमीनष्टद्धे 


॥ 


4 


४. 
+ 


अनित्याश्चावेदुःखानात्मसु निल्यश्ुचिपुखात्मख्यातिरवरिचा । ५॥। 


सूखाश्-- अनित्य ये नित्यता, अद्युचि मँ छवि, दुःख में खख तथा अनात्म मं आत्मभाव 


दन्‌ मिथ्या ( उदः ) क्ञान ही अविद्या है-- ५. 


€>. न खु [८१ [क 
तत्राकिदास्वरूपद्ुच्यते- निदयष्ुष्चे- 
दुःखानात्मसु निव्यदाचेङ्खलात्मख्यातरावद्या । 


अनित्ये कर्थं निव्यख्यातिस्तद्यथा-- ध्ड्वा 
थिका ष्ट्वा सचन्द्रतारका योः अस्यता 


त्थाद्युचे परमबीभत्से कये रुचिख्यातिः । 
उन च-- 
स्यानाद्‌ वीजादुपष्म्भातः स्यन्दान्नियनादपि । 


[क 


क्यमावयराप्चत्वात्पण्डता दद्याच पवः: ॥. 


अव अवि्ा का स्वरूप कहा जाताह। 
अनित्य मे नित्यता, अदाचि मं रुचि, दुःखं 
सुख तथा अनास मे आत्मभाव का मिच्या ज्ञान 
ही अविघा है | 

अनित्य दद्यमान्‌ पदार्था म नित्यता का ज्ञान 
इस प्रकार होता है--थ्वी नित्य हे, चन्द्र व 
तारौ सहित आकाश नित्य हं, देवते अमर हे | 

अशुद्ध तथा अति धृणित हरीर मे इद्धि का 
ज्ञान भी इसी प्रकार है | जसे कि यदह का गया 
है.-- उप्पत्तिस्थान, बीज, पार्न-पोषण, पसीना, 
नाद ओर निरन्तर सप्‌1ई रखने की अवश्यकता 
के कारण इस रारीर को पंडितगणं निश्वयपूवक्‌ः 


दसस अध्यायं 


इति । अद्युचौ दयुविख्यहतिदेदयते-- नवेव 
श्ाराङ्खेखा कमनीयेयं कन्या मध्वस्रुताव- 
यवनि्मितेव चन्दर भित्वा निभतेव ज्ञायते ! 
नीलोस्परुपलायताशक्ष हावगमभ्यां सोचनास्यां 
जीवलोकमाद्वासयन्तीवति, कस्य केनाभि 
संबन्धः } भवति चमसो दुचिविपयासप्रत्यय 
दति । एतेनापुण्ये पुण्यध्रत्ययस्तथेवानर्थ 
खाथप्रत्ययो व्याख्यातः ! 


तयथा! डभ्डे खुखस्यातिं वक््यति- "' परिणाम 
नापसंस्कारटुःखेगुणवृक्तिन्निोच्छच्च दुःखमेव 
सच विकेकिनः ` इति । तत्र खुखख्यातिरवचिद्या | 


तथानारमन्याप्मख्यातिबोद्योपकरणेषु चतना- 
दतनेघु भोगाधिष्ठाने वा शरीरे पुरूषोफकरणे वा 
पनस्यनात्मन्यारमख्यातिरिति ।! तथेतदजोच्तस्‌- 


[1 11111. 


५ 


टि, सु, 
सावारणतः छख्की 


५ { क ) यह अपने शरीरसंबघध मे कदा गया 
सेन्दर्यं की तख्ना चन्द्रमा की सन्दरता के साथ करते ह| ससे भाष्यकार का यद 


९११५ 


अदद्ध जानते ह (क) | अदचिमे द्चार्चे-ज्ञान 
देखा जाता हैः- “ चन्द्रमा की नूतन कटा का 
न्याई यद छ्डकी चित्ताकषक हं; एस व्रतत 
होता है क्षे उसके अग मघु ओर अभूत सं बन 
हए है, रेसे जान पडता है कि वहं चन्द्रमा को 
चीर कर निकटी हो, इसकी अखे का परिमाण 
नीलकमल की पत्ती के सद्टा है, एस दखं 
पडता है कि वहं अपनी ह्ावभाव बाख दृष्ट 
द्वारा जीवजगत्‌ को प्राणदान करती ह" | अव 
कौन किसके साथ सघ रखता ह (ख) 
यष अद्धि मे शद्भि का विपयेय ज्ञान ह । इससं 
धाप॒ मे प्ण्य-ज्ञान तथा अकल्याण मं करल्याण- 
ज्ञान का वर्णन हज €| 

इसप्रकार, ¢ परिणाम, ताप ओर रंस्कार क 

ख के कारण तथा गणो के कायम विरोघ 
रहने के कारण विवेकी (ग) के छ्य ये सन 
निःसन्देह दुःख रूप हं ” -- यह सूत्र (या. 
स. २।१५ ) दःखम सुखन्ञान का वणन करना । 
वृह स॒ख-ज्ञान हा अवया € | 

इसीप्रकार, चेतन ओर अचेतन बाह्यसराघन 
८ घ) रूप अनास मे आलमन्ञान है । यह सब अनात्म 
मे आसमज्ञान है चह यह मोग का ( आधार ) 
रारीर हो या “ पुरूष › का यन्त्र रूप मन । एसे ` 
ही इस विषय मेँ मी कहा गया है कि; £ व्यक्त 
( शारीर ) ओौर अग्यक्त (अन्तःकरण रूप ) सं को 


1: ४५ ५ ® # क [ष 
टे । (ख) यद अन्य शरीरके स्बधमेदहे। लोग 


मत प्रकाशित होता है कि रक्त; सांस तथा मछ-मृन्र फे भडार इस अश्युद्ध शरीर की तुलना शुद्ध चन्द्रमा 


कन च, 


कै साथ करनी सृखत्ता हे | (ग) ८“ विवेकी 


र 
एसे योगीका साचित करतां दहं जो महात्रतभ्रणा म 


है अथात्‌ जिसक। चित्त विषय-भोगेच्छा रूप स्थूल~मछ से मुक्त हुआ है } ( ध) चेत्तनसाधन अन्तःकरण 
तथा अचेतनसाधन बाह्यकरणं अर्थात्‌ सरीर दै । ईस वि्यानुसार बुद्धिसस्व के तीन रूप ईदै-- बुद्धि, 
जकर अथात्‌ चित्त ( निभ्नात्मा ) जर मन | प्रुनः, चित्त ओर मन सृष्टिकोटि के अन्तर्गत ह । अंग्रेजी 


स इन्‌ दन 


मध्य सृष््म व्रिभार न रहने के कारण दोना को एक दी प्रतिश्षब्द्‌ मे छिया गया दै । 


८ 


“ व्य्छमव्यक्तं का सस्वमातमव्वेनाभिध्रतीदय तस्य 
सपद्मनुनन्दल्यात्मसपद्‌ मन्वानस्तस्य व्यापदमनु- 
रओोचल्यात्मव्यापद्‌ं मन्वानः, सख सर्वोऽग्रति- 
बुद्धः; ” । इति ! 

एषा चतुष्पदा भवत्यविद्या मूख्मस्य ्रा- 
सन्तानस्य कमोश्यस्य च सविपाकस्येति । 
तस्वाश्चाभिन्रागेष्पदवद्वस्तु सत्वे विज्ञेयम्‌ । यथा 


& भ, 


नामित्रो मिच्ाभावो न मित्रम किंतु. तद्िरुद्धः 


सपत्नः । यथा चागोष्पद्‌ न गोष्पदभावो न 
गोष्पदमाचरे किंतु देश एवं ताभ्यामन्यद्ध स्त्वन्तरम्‌ ! 
दवमविद्ा न प्रमाणं न प्रमाणाभावः । कतु 


(ककष क्य 


[चदा चपरत ज्ञानान्तरमक्दयत | ° ॥ 


पातञ्ट-यो गञ्च 


जो आत्मभाव मे मान कर उस { सच) की वाद्व 
मे अपनी वृद्धि मानता हआ प्रसन ह्येता है ओर 
उसके क्षय में अपना क्षय मान कर जो दचोक 
करता €, वहः सम्पण शान्त ह| 

इस अर्वा कं इस प्रकार क चार पद्‌ ह| 
यह जेरा, कमं तथा विपाक ( फल-निप्पत्ति ) 
सहित कमाराय का मृ ह | ८ अमित्रः तथा 
““ अगोष्पद्‌ ? ( गहन बन ) राब्दा की न्या 
इस अविधा को एक वस्तृतच्छ ( भौतिक सत्ता ) 
रखती हई समश्चना होगा | जसे ! अमित्र › राब्द 
का अभिप्रायन मत्र का अभाव तथानदही 
किसी विरोष मित्र सेद, परन्त॒ यह मित्रके 
विपरीत किसी एक ग्याक्ति अथात्‌ रात्र को स॒चित 
करता है अथवा “ अगष्पद "” राब्द का अभि- 
प्राय न गाय के पद्चिन्ह का अमाव तथान 
ही किसी विशेष पदचिन्ह से है, परन्त॒ यह उन 
दनां से एथक्‌ एक स्थान ( गहन बन ) को 
सूचित करता है | अतः, अविद्या न सत्यज्ञान है 
ओरनदही ज्ञान का अमाव, परन्तु यह अविचा, 
विवा (^ वस्तु-ज्ञान ? ) के विपरीत, सव्य- 
ज्ञान का दूस (उल्टा) ख्पदहै (ङ), 


दर्द खनरशक्त्यारकात्मतवास्मता । £ ॥। 


मूखाथ- 

दग्दशंनराक्लयारेकात्मतेवास्मिता ! 
खक्रकसिवुदधदशेनशाङ्तिसिवयेतयेपरेकस्वरूपापत्ति- 
स्विासिता ञ्जा उच्यते । 


0 भ 





मारतीय दशंन-विज्ञानानुसार मन एक इन्द्रिय ई ओर चित्त को ^ पुरुष"? 


^“ दच्छ्‌ ` ओर ^“ दशन ” की खकेतर्यो का बाद्य एकात्मभाव अस्मिता -६ 
पुरुषो 


“ पुरुष › दक्‌ की शाक्ते ओर ' बद्धः 
¦ ददन की शक्ति है। इन दोनों का बाह्य 
एकात्मभाव मे बदलना असिता नामक हश कह 
गयादहै (क) | 
का यन्त्र माना गया है| 


ˆ पुरुष ` को खष्टिकोटि से इश्वीय कोटिमेलेजानादी इस विया का उदेद्य ह । ८ ङ ) यद्‌ वेदान्त- 
ददन कं आनेवचनीय ख्याति ई | यहां भाष्यकार इस विषय कं वेदान्त-दर्खन पर छोड देते € । 


टि. सू, ६ (क) द्कू्‌ की शाक्ते 


दृष्टि है ओर दसन कीशक्ते भमौ ष्टां 


(= 3 


है, तत्कारण ‹ शद्धदष्टि 


दी अस्मिता है । दृष्टि रखने वाला कत्तौ (विषयी) द्रष्टा दै ओर दष्टिगण्तम्पनर व्रिषय दद्य है । 


दुसरा अध्यय ४ 


पोकतमोग्यशाक्त्योरलत्यन्ताविभसयोरत्यन्ता- एक द्संरे से अस्यन्त एथक्‌ तथा अत्यन्त 
स णंयारविभि(गपाक्ताविचं सत्यां मोगः कल्पते । असदृश माक्ता-राक्ते ओर मोग्य-रक्तया का 
स्वरूपथरतिलस्मे तु तयोः केवल्यमेव भववि कुता अविमेय मिथ्या प्रहण मही ८ भोग › संभव 
भोगः इति । तथा चोम्‌-- "“ बुद्धितः पर पुरुष- होता है । दसरी ओर, अपने स्वरूप को पुन- 
माकारदीकक्यादिभिर्विभ्मपद्यन्छुयोत्तत्रात्य ~ दीम करन पर उनमें कैवल्य ( धियोग ) आता 
खुद्धिं मोहेन ` इति ॥ ६॥ हे | तब मोग कहां रहेगा £ इसि यह भी 
कहा गया हैः-- आकार, स्वभाव तथा विद्या 
दवारा ५ पुरुष › को बुद्धि से परे ओर ्रथक्‌न 
देखते हए जीव को उच्टे ज्ञान से उसी मेँ जसम- 

ुद्धि होती है ( ख ) । 


युखाचुशयौ सगः ॥ ७॥ 
मूलाथे-- राग ( आसक्तं ) खुखानुभवं के पे रहता दे-७, 


¢ 


श्मुखानुद्शयी रागः । खखभिक्ञस्य खखायु सुखानुभव !केये हुए मनुष्य कफो पूवे सुख कै 

स्परुतिपूवेः सुखे तत्साधने वी यो रदधेस्वृष्णारोभमः स्मृति से सख के ्यि अथवा इसके साधन के 

स राग ईति | ७ | । स्थि जो इच्छा) तष्णा तथालोम होता है, बह 
राग ह| 


दुःखानुक्ञंयो देषः ८) 
मूलथ-- द्वेरा ( विराक्त ) दुःखानुभव के पीके रहता द-९, 


स्खानुशसी देषः दुःखाभिक्ञस्य दुःखानु- द्ःखानुभध किये हए भनप्य की पर्वदःख की 

स्छृतिपू्वा दुःखे तत्साधने वा यः प्रतिघो स्म्रृतिसे दुःख के स्यि अथवा इसके साधन के 

मन्युनजि्धँसा करोः स देषः ! < ॥ ध्यिजो प्रतिकार, दोक, नष्ट कने की इच्छां 
ओर रोध है, वह द्वेष है| 


¢ + 


जतः मोक्ता { विषयौ ) ओर मोभ्य ( विषय ) सम्पूणं पृथक्‌ हने पर मौ शक्ति द्वारा एकरूप दौ जति रै 
( शब्दकोष्टक देखो ) | 
उत्ति ओर ख्य; शक्ति मे ही रहते दै, परन्तु ° द्वस्तु › ओ नही । जैसे यहां एकरूपत। से भोगं 
आरभ हाता &, वैसे दी एकरूप हने पर अपवर्गं ( मोक्ष ) जयेगा (यो, सू. ३ । ५४५। 
(खं ) य॑दा ' ओकार ' शब्द शुद्धि की? ' स्वभाव › शन्दं निता कौ तथा ‹ विदा › शब्द शुद्ध त्व 
रूप चित्‌ ( दक्‌ ) को सूचित करता है । ईन शदो म चेतेने-धर्म को अरोप करना यहं सचित करत। 
1कै वहं "पुरषः साक्षात्‌ प्र्वक्च करने की “वस्तु * हे । 


पातञ्चट-योगस्ुत्र 


+ 


स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ॥ ९ 


~ क 


सूखा -- जीचन से ममता ८ अभ्मिनिवेर 


४९ 


) प्क मनोबेग है जो अपनी राक्षत करो सभन रूप स 


[९ २ 
नयाम मन चरता 2--र 


[हका विक 


स्वरखवाह विदुषोऽपि तथः रूढोऽभिनिवेशः 
सवस्य घराणिन इयमात्मादीष्नत्या भवति मा न 
भूष भूयासमिति । न चनलुभूतमरणधमकस्येष। 
भवत्यात्मा; । एतया च पूवेजन्मानुभवः प्रतीयते 
ख चायमभिनिवेश्यः खः । 


स्वरसवाहौ कमेरपि जातमाच्स्य प्रत्यश्चाचु 
मानागमेरसंभावितो मरणलास उच्छेद यात्म 
पूवेजन्मानुभूत मरणदुःखसनुमापयति । 


यथा चायमस्यन्तभृटेषु दर्ये रास्ता 
विदुषोऽपि विज्ञातपूवौपसान्तस्य रूढः । कस्मात्‌ ? 
समाना हि तयो; इशखाङखटयोमैरणदुःखानु- 
भवादियं बासखना ॥ ९॥ 


सब भतप्राणियों की यह अत्माङ्ीष नित्य 
रहतीदहै कि “ मेराजमावकमीनद्े, मै सदा- 
काठ क {टये जात रह्‌ "' | आर जसने मरण- 
धमे को अनमव नही किया उसे रेसी आत्ा- ` 
रीष नदीं हती | पनः, इससे परवैजन्म का अन- 
भवे प्रतीत ह्येता दै} यही जीवन से ममता 
( आभनवडा ) नामक छंद है 

नये जन्मे की्योमें भी अपनी शक्तिके 
चखाने वार तथा प्रव्यक्ष, अनमान ओौर आगम 
द्वारा प्रकाशन कयि जाने वाडा जआतसमनाञ्च की 
भावना के रूप मे यह प्ृव्यभय पर्वजन्म मै अन- 
भव [कय हर्‌ मरणदुःख क सूचित करता है (क) 

जपे यह छेदा अत्यन्त मृदो मेँ देखा जाता है, 
वैसे हयी यह जीवन की आरंभ ओर अन्तिम सीम 
को पणेतया जानने वारे ज्ञानियों मेँ भी वर्तमान 
दै (ख)। यह क्यो कारण, मरणदःख के 
अनुभव से उन हुआ यह संचित संस्कार 
( वासना ) ज्ञानी व॒ अज्ञानी दोनो के ल्यि एकः 
समान है (ग) | 


ते प्रतिप्रसवहेयाः सुषमा \ ॥ १०॥ 
मूलथे -- ये चस्ष्म होने पर ८ चित्त के ) ख्य के साथ नष्ट हो जते है-१०. 


ते प्रतिप्रसवहेयाः सुष्ष्माः} ते पञ्च ककरा 
देश्वबीजकद्पा योगिनश्चरिताचकारे चेति 
प्रकने सह्‌ तेनेवास्तं गच्छन्ति ॥ १०॥ 


$ 


योगी के कर्तव्यो ( भोगापवर्म ) को समा्त 
कयि हुए चित्त ख्य होने के साथ दग्घबीज 
वारे ये पाच ङ्खेश नष्टहो जते है। 


टि. सू. ९ (क) पू्र॑जन्प के षिद्धान्त को जानने के कयि सत्र प्रकार के पक्षपाती विचार से रहित एक बुद्धिमान्‌ 


क 


व्रिद्याथीं के 


चयि यह कयन पयेतत है । -(ख) वेदो सौमयं पूत्॑मीमांसा ओर उत्तरयामांस] दै. 


अत्‌ गीता की द्विविध निष्ठाईे (भ. मी. ३।३) 1 (ग) ज्ञानि्यो ममी इ संचित संस्क् ` 


का प्रभाव्र केष रहता है यइ जानने के ख्ि योगसूत्र के चौथे अध्यायके रर सूत्र 


को देखो | 


दखण अध्यय 


„2 
ि । 


` ध्यान हेयास्तद्‌ वृत्तयः ॥ ११॥ 


मुरु थै-- उनकी( चृत्तिथ स 


[स्थितानां तु वीजभावोपगतानाम्‌ -- ध्यान 
देयास्तद्युतथः 1 दछेानां या ब्त्तयः स्थूखास्ताः 
करेयायरःमेन तनूङकताः सत्यः प्रसंख्यानेन भ्यानेन 
हातव्या यावत्सक्ष्मीकृता यवदग्धवीजकस्पा 
इति । यथा च वस््रणां स्थूलो मलः पूवे निधयते 
पश्चात्सक्ष्मा यल्ञेनोपायेन वा अपनीयते, तथा 
स्वस्पप्रतिपक्षाः स्थूला वृत्तयः शानां श््ष्मास्तु 
महपरतिपश्ा इति ॥ १९॥ 


ध्यान द्वार च्ुटकारा पाना दै-११ 


ट्सरी ओर, वीजभाव र्मे रहने वारे ष्ेसों कर 
संध मे ध्यान द्वारा उनकी व्ृत्तिर्यो से टकार 
पानाहै) इ्ेशों कीजो स्य॒ ब्रत्तियां है उ- 
क्रियायोग द्वारा दूबे बना कर प्रसंख्यान नामकः 
ध्यानाध्चि द्वारा उनसे छटकारा पाना है जव तदः 
कि वे सक्षम न वनँ तथा दग्धर्वाजल की अवस्थः 
को प्रप्त नद्यः | जेषे व की स्थ॒ 
मर पहिरे धोयी जाती हं ओर तत्पश्चात्‌ यल्नं 
तथा उपाय दार सक्ष मल को हटाया जाता दहै, 
उसी प्रकार शो की स्थलः ब्रत्तियां छोटे द्यत्र 
( कः ) ओर सक्ष चृत्तियां महारात्र (ख) हं। 


ौ ह ५, ति 
डशमृखः कमोश्यो दश्ादष्टजन्मवेदनीथः॥ १२॥ 
भृलये- ङ्ज मे अपनः शूल स्ने वषे कमाशय को दष्ट जन्म या अदष्ट जन्म म मोगना है-१२ 


कखमूखः कमःशयो दश्रादण्रजन्मवेदनीयः । 
तत्र॒ पुण्यापुण्यकममीरायः कामरोभमोहकोध- 
प्रभवः! स द्टजन्मवद्नीयश्चादष्टजन्मवेदनीयश्च । 
त॒ तीव्संवेगेन मन्बतपःसमाधिभिनिवर्तित 
ईश्वरदेवतामदहमदलुभावानामाराचनाद्ध यः 
परिनिष्पश्नः स खथयः परिपच्यते पुण्यक्माय 
इति ! तथा वीव्रह्केरेन भीतव्याधेतकृपणेघु 
विश्वासरेपगतेषु वा महानुभविषु वा तपस्विषु 
कृतः पुनः युनश्पक्रारः स चापि पापकमरयः 
सद्य एव परिपच्यते! यथा नन्दीश्वरः कुमाय 


(०५५०१ १०५, ७५० 





त मि ५ 





इस संवेवमें पुण्य ब पराप कर्मो का आशय 
(भेडारघर) कार, क्रोध, खोम व मोह से उत्पन्न होतः 
है | इसेया दृष्ट जन्मे भोगनाहैया अदृष्ट 
जन्मो में | वहा, तात्र. उत्साह से मन्त्र; तप तया 
समापि द्वारा संपादित अथवा ईखर, देवता, महभि 
ओर्‌ महात्ाओं की आराधना दारा बनाया गया 
पुण्यकमाराय तत्काल ही पक जातादहै| इसी 
प्रकार, भय या व्याधि अथवा दुबखूता के कारण 
तीर रों से पीडित मनुष्यों के प्रति तथा 
उसमं वरिद्वास रखने वाटे या महात्मा अथवा 
तपस्वि्थो के प्रति पुनः पुनः अपकार द्वारा 
उत्प पापकर्माशय भी तत्कार हयी पक जाता है 
( फक देता है) | जसे कुमार नन्दीरवर मनुभ्या- 


8 


टि, स्‌, ११ (कं) योंगके पांच बहिरगण साधनो के अनुह्ान अथात्‌ बह्मकमोँ के सपादन द्रवाय दही स्थरूमल 
को हटाया जाता दै | (ख ) दुखी ओर, सूक्ष्म मर को योग कै तीन अंतर साधनो के अनुष्ठान अत्‌ 


त 


अध्यात्मक्म के अभ्यास द्वारा नष्ट करनादं (यो. षू. २।२९) 


६२ 


मयुष्यपरिणामं हिवः देवत्वेन परिणतः ! तथां 
नहुषोऽपि देवानाभिन्द्रः स्वकं परिणामं दहित्वा 
सियेकत्वेन परिणत इति । 

तत्र नारकाणां नास्ति टदष्टजन्मरवेदगीयः 
कमारायः । शीणङ्कदानामापि नास्त्यदष्टजन्म- 
वेदुनीयः कर्माशय इति ॥ १२॥ 


पातश्चङ-यागद्षुत् 


कार त्याग कर देवाकारमे बट गेये, धप 
ही देवों का अधिपति नहुष मी अपने पुण्यकमों 
से प्राप्त इजा आकार व्याग कर अजगर में परि- 
णत ह | 

वहा, पापियों के दृष्ट जन्म (क) में मोष 
जने वाला कर्माराय नहीं होता, वैसे ही जिनकै 
छे नष्टहो चके है उनके स्यि अदृष्ट जन्मों 
(खे) म भोग जने वाला कर्माशय नहीं होता" 


सति मूठ तद्विदा जात्यायुर्भोगाः ॥ १३॥ 


७५ ) (द्‌ + न, न 
सूलाथे-- मृ ॒रहने पर उस ( कमादाय ) का िपाकः जाति, आयुः र भोग को उत्पन्न 


करतः ह-१३. 


सति मे तद्धिपाक जात्य युभाग : | त्सु 
छरोषु कर्मारायो विपाकारम्दा भवति नोच्डिश्च- 
दासकः । यथा सुषावनद्धाः शाखितण्डृटा 
अदग्धवीजमावाः मरोहसमथे भवन्ति नाप्नीत- 
तुषा दग्धबीजभावा चा | 


तथां क्ेरावनद्धः कमारायो पाकर 
मवति नापनीतञ्धेखे न प्रसंस्यानरग्यष्धैराबीज- 


भमन १०५००५०० १, ५ (ह ` का म “~ 


(५ 


जव तक छेदा वर्तभान है, कर्मर फल 
उत्पन्न करता रहता €; परन्तु छया कां मृ नष्टं 
होने पर फट नहीं उत्प करता । उदाहरणाथ- 
छिलकों (भूसा) के साथरगे हूंए्‌ अथवा दग्ध. 
बीज कौ अवस्थाम न आये हूए घान के चावट 
उगने की दाक्ते रखते है, प्ररन्त॒ छिर्के उतरे 
जाने पर अथवा दग्धवजि की अवस्था प्राप्त होने 
पर एसा नष्टं ह्येता | | 

इसी प्रकार, हेरा के साथ खगा हुजा कमा. 
राय कठ उत्पन्न करने बाला होता है, परन्तु 
इससे शेरा छट जने पर ( क ) अथवा ध्यानाच 
द्वारा इसके छेदो का बीज दग्ध होने पर (ख) 


दि.सू, १२ (क) द्जन्म अआन्तियजन्भ है| पिके अध्यायके ४्वे सूत्र की टिपणी अनुर्‌ जो योगौ 


पनी सत्यु को देखत है अर्थात्‌ स्वप्र ओर निद्रा रूप अवस्य।ओ पर्‌ विजय पा केर अपने सारि जीवनक्रम 
का द्रष्टा बनता है, उसे पुनर्जन्म में नही आना पडता । (ख ) अदृष्ट जन्म पुनर्जन्म के चक्र को शरूचित 
करत! दे, कारण अज्ञानी लोग जाग्रत, स्वरं ओर निद्रा रूप मिकं अवस्थां प्र विजय नही पा सक्ते । 
दसच्यि वे अपने पणं जीवनक्रम को न्दी देख पाते } अतः उन पुनज॑न्म मै आना हौ पडता है । 





५ अ त्‌ ००५१४ 


टि. सू. १३ (क) यद पिके अध्यायके १९ वे सू की टिप्पणी अनुसार वैदिककर्म के सपादन दारा विदैहपदं 


च [ र 


की प्रापि को सृदित करतः) 


५५. 


य छिलके उतरे हए चवर के साय समानता रखता हे । (ख ) यं 


दुखस 


भवे वेति । ख च वेपाका्लिविधः जातिययु- 
#मे ओ [कष 
भं।म इत । 
तत्रेदं ध्वेचार्यते- किमेकं कमे एकस्य जन्मनः 
कारणम्‌ , अथेकं कमौनेकं जन्माक्षिपतीति । 


द्विकाय विचारणा- किमनेकं कमोनेकं उन्म 
‰# क 


नेवेतेव।ते अथानक कनके जन्म नित्रतयतति। 


न॒ तावदेकं कर्मैकस्य जन्मनः कारणम्‌ | 
कस्मात्‌ 2 अनाद्किप्रचितस्याखंख्येयस्याव- 
शिष्टस्य कमणः साँप्रतिकस्य च फलक्रमा- 
निथमादनाश्वासो खोकस्य प्रख्यः, स चानिष्ट 


इति । , 


न॒ चेक कमानेकस्य अन्मनः कारणम्‌ | 
कस्मात्‌ 2 अनेकेबु कमे प्कैकमेव कर्मानेकस्य 
जन्मनः कारणमित्यवशिष्टस्य विपाककालाभावः 
प्रस्छः, स चप्यनिष्ट इति । 


न चानेकं कमोनेकस्य जन्मनः कारणम्‌ । 
कस्मात्‌ ? तदनेकं जन्म युगपन्न संभवतेति 
कऋमेणेव वाच्यम्‌ । तथा च पृवैदषानुषङ्ः। 
तस्माज्ञन्मप्रायणान्तरे कतः पुण्यापुण्यकमाशय- 
प्रचयो वि्वेज्ः भ्रधानोपसञजनभावेनावास्थत- 
प्रायेणाभिव्यक्त एकथघटडकेन मरणं प्रसाध्य 
मे षन जः ५६ लि ५५ रेः १ 
संभूङित एकमेव जन्म करोति, तच्च जन्म तेनेव 


[11 


र ॥99 ५, ५) [> ४९ भ. 
यौगाम्यास दरा व्यानाय से दगवचीज क तरद सर्वेत का अत्र्या € 


शब्द्‌ से तथा गीता के १७ वें अध्याये ॥ 


अध्याय ६३ 


एसा नहीं दयता । यह फरु-निष्पत्ति ( विपाक्‌ ) 
तीन प्रकार की है यथा जाति, आयुः ओर भोग। 

इस सबै मे यह विचार करना है कि णक 
कर्म एक हयी जन्म का कारण अथवा एकी कम 
बहु जन्मों का कारण बनता है | 

ट्सरा विचार यह है किं अनेक कम एकः 
ही जन्म को देने व हैया अनेक कमं अनेक 
जन्म उतम करते € | 

यह एसे नहीं किएक द्वी कमं एक जन्म कां 
कारण है | क्यो १ कारण, अनादि काल से तथा 
वतमान का में भी संग्रह किये हर्‌ असंख्य 
बचे हुए कर्मो कै फकठमोग-कम मँ अनियम होने 
से मनुष्य की रक्षा नदीं होती ¡ तदनुसार यह 
माननीय नदं है| 

पुन; एकर हयी क्म अनेक जन्मों का कारण 

ह्य होता | क्यो £ कारण, यदि अनेक कर्मों 
प्रत्येक कमं अनेक जन्मोका कारण दहं 
तो बचे हुए शेष कर्मोके करूमोग-कार का 
अभाव आजाता है] अतः यह भी मानने योग्य 
नहीं है | 

ओर नही अनेका कमं अनेक जन्मो के 
कारण ह्येते है | क्यौ ? कारण, अनेक जन्म एक 
साथ नही ह्यो सक्त । यह कना  पडगा कि 
ये ( जन्म }) क्रमपवेक अति है। अतः यहां मी 
उक्त द्ध आ जाता ह| ईप्ाख्य जन्म अर्‌ 
मृत्यु के मध्य किये गये पाप वं पुण्य कमीशय 
क समष्टि विचित्र है ओर यह प्रधान कारण 
(ग) सहित सहायक रूप मे स्थित है। मृल्यु 
काठ मेँ यह समष्टि प्रकट होती है तथा सम्मि- 
चित शक्तसे मरण को खाकर एकत्रित ह्यो जाती 
है| यह केवट एक ही जन्म को उन्न करती है 


). यह प्रध। 


। ( रण “प्रकृति 
रब्द घे का गया है । यह्‌ गुणों के कार्यत सा्मिङित 


९६५ 
रै 9 (न ह ५ 
कमणा छब्धायुष्कं भवदि ! ताश्थिन्नादुषि तेनेव 

कमणा भोगः सपद्यत इति ¦ 


अस्तौ कमौशयो अन्मायुर्मोगहेतुत्वाच्च चिधि- 
पाको ऽभिश्धीयत इति । अत्त एकभविकः कमौदाय 
उक्त इति । 


द्ठजन्मवेदनीयस्त्वकविपाकारम्ैः मोगहेतु- 
(नि अ 


त्वाद्‌ , द्विविपाकारम्भी वा मोगायुर्हतुत्वाच्नन्दीश्वर- 
चन्नडुषवद्धिति । 


€ @^ 


कटेशाकर्मविपाकालमवनवा6तभेस्त गसना- 
प्निरनादिकालसंम्रूछेतमिदं धच्ित्त विधचिलीरूतमिव 
स्तः सस्स्यजाट अलन्थभिरिवादतामिल्येता 
नेकभवपूर्विका वासनाः ! यस्त्वयं कमादाय 
एष पंवेकभविकः उक्त इति । 


हो कर "५ अन्तर्निहित आदिशक्ति 


११ 


पात -यरसत् 


ओर वह जन्म केवट उसी कम॑ द्वारा प्राह आयुः 
कै अधीन होता है | उस आयुष्यकाल में केव 
उसी कर्म द्वारा भोग संपादित होता है| | 

जन्भ, आयः ओर मोग का कारण वनने से 
वह कृमाराय त्रिविघ विपाक वाखा कहा जाता है| 
अतः कमाय एकः ही जीवन को उत्प करने 
वाटा ( एकमविक ) कहा गया है ( घ) } ` 

जो कर्माशय दृष्टजन्म ८ अन्तिमजन्म ) मे भोग 
जनि वालादैव्ह यातौ मोग का कारण होने 
से एक विपाक ( पए़टनिष्पत्ति) का आरंम करने 
वाद्याया आयुः ओरमोगकाहेतुहोनेसे द) 
विपाको का आरंभ करने वादा होता ह जसे 
कि नन्दीश्वर ओर नहूषके बरे मे हज (ड) 

श, कमं ओर विपाक द्वारा संपादित संचित्त 
संस्कार ( वासना) के साथ अनादि काट से 
ओतग्रोत हा यह चित्त सवत्र गालो से युक्त 
पटे हुए मखी के जाछ्की न्याई कई रोस 
रंगा हुआ प्रतीत होता है } अतः ये सचेत संस्कार ` 
अवद्य ही करं पवेजन्मों से उत्पल कियि गये 
हं | यह कमाशय ही निःसन्देहं एकभविक (एक 
जीवन को उत्पन्नं करने वादा) कहा गया है। 


क] क्प धार्म करता है (यो. सू. ४।२)। (६) अन्य सम्प्रदायः 


भ प्रचलित एकजन्मवाद तद्स्याल्छा क इसा हष्ठेकम सेदह्ी आया ह, परन्तु उन सिद्धान्ता के अनुगामी 


रोग इस दृष्टिकोण के आन्तरिक अभिप्राय को पणेतया ग्रहण नही करते | ^“ एकमविक 


( एकदा 


जन्म कों देनेवाला ) राब्द्‌ यह्‌ सूचित करतां है क्रि वेदत्रिथे के यथोचित पाल्नसेहमणएकदहीजन्ममं 


जन्म-सृघ्यु की जजीर तोड सकते दं । इसके उन्न से रक्त हाने 
। यदि हम सर्वौत्तम अवसर सूप इस जन्म मे जजीर को न्दी तोड़ सकते तो भगवान्‌ ही 


करनी परडेसी 


क, क क 


छ्य हम बदु जन्मा तक प्रतान्षा नदय 


नि क्रि हमि मविष्य्‌ के ल्ि क्या संचित दै। कमी नक्रं म ओर कभी मनुष्यलोक मे यह्‌(कमांश्षय) . 
. जन्म पर जन्म उत्पन्न करता ही जयेगा | {ङ ) एकं विपाक का दृष्टान्त कुमार्‌ नन्दीश्वर के बिम छः 


राया है जिसने, जेते कि पूर्ैसूत् 
देवपदर्व्‌ के 
नदीं हृद्‌ | 


प्रात क्रिया } उस केवल दैवक्त कै 


वर्णेन हुंजा द, आठ वषै की आयु मे अपने पुण्यक के बल से 


ग कोद प्राप्त किया, परन्तु उसकी जायु; निश्चित 


दूसरा अध्याय 


` ये सस्कारः स्मतिदेतवो वाखनास्ताश्चानादि- 
काठीना इति 1 


यस्वसविकभविककमोरायः स नियताक्ेपाक- 


श्चानियतविपाक््य । तन्न द्जप्मवेदनीयस्य 
नियतविपाकस्थेवायं क्रियमो न त्वदृण्जन्मचेदनी- 


यस्यानियतविपाकस्येव । कश्सात्‌ १ यो द्यदष्ट- 
जन्मवेदनीयोऽनियतविपाकस्तस्य चथा गत्तिः | 
कतस्याविपक्रस्य विनाशः परघानकमेष्याचापगमन 
चा नियतावेपाकप्रघानकमेणाभिभूतस्य वा चिरम. 
घस्थानभिति । 


तत्रं कुरतस्याविपक्तस्यं नोती, यथा शुह्धकर्मो 
देयादिदेव नाश्यः कृष्ण॑स्य । यञ्चदसुरतम्‌ ~~ 
दरे ह धे कमेणी वेदितव्ये पापकस्येको रारो 


व 1 0 ति ००५५-9 


५ 


स्मृति (प्रारब्ध) को उत्पन्न करने बार 
ये संस्कार ( क्रियमाण कम ) वासनाय ( साचत- 
कम) है जो अनादि कार सें छिपा हूर 
पडी हं (च ) | 

एकः जीवन को उसन करने वाखा वह 
क्मारिय (आंशिक रूप मे ) नियतविपाक ( जिसकी 
फटनिष्पत्ति नियत दहो चकी है अधात्‌ जा 
परिक्त प्रारब्य के आकार मं खडा हुजा) € 
ओर ८ आंशिक रूप मे ) आनियतविपाक 
( अर्थात्‌ संचित खूप में) है| दृष्ट जन्म 
भोगे जनि वाङ नियतविपाक के चिये ह्य यहं 
नियम है परन्त अदृष्ट जन्मों म भोगे जने वाङ 
अनियत्तपिपाक् के चयि नदीं | क्या? कारणः 
अदृष्ट जन्मो प मोगा जाने वाखा जो अनियत- 
विपाक युक्तं करमादाय है उसकी तीन गति ह 
था उत्पन किये गये अपक्षकम का विनाश्च, अथवा 
प्रधानकर्म मे डवा रहना अथवा नियतवेपाक के 
प्रधान करम द्वारा दना हृ हो कर दीधेकार तक 
पडा रहन | 

वहां, उपपन्न किये गये अपक्रक्म का विनाश 
इस प्रकार है नेसे कि इस जीवन मं गुह 
(सफेद ) क्म के उदय पे कृष्ण (काल) 
करम कानाक्षष्टौ जाताहै८(छ)। इस संबेध 
मे यह कदा गया है क्े- “ दो कैवल्मात्र दो 


दो षिपाकरौ को ृष्ठन्ति बेहषकेष्वरमे है जो दुर्वासा के शाप से अपते पुण्यकर्मौ हारा प्रास्त दुई देवताओं 
कै शा्न+कत्त कौ षदवी से मधोपेतित हो कर आधु; व मोग दितं अजगर की अवस्था को प्राप्त हुजा 
था जश्‌ ज तक अन ने उसको उद्धार नी किया, वह उसी स्थिति में र्ा। 

इससे य् भी स्प दे कि बाह्म पुत्यकम द्रा प्राप्त हुईं सकता कै पश्चात्‌ मी गिरावट कौ सभावना 
रहती ई, परन्तु अध्यात्मकम कौ सहायता से कर्म-क्रम को पूषरीतया संमाक्त करने वले योगी कै पतन की 
सी कोद्र संमावना नरह हतौ । ( च ) इसे यह वणन हुजदै करि कमक्लिय दी स्मृति, संस्कार तथा 
वासना संहित एंक्रजम्म को उष्पन्न कने वाला काण है । स्मृति, सस्कार तथा वासना को यथाक्रम प्रारन्ध 
क्रियमाणे (अंशरौत्‌ जो कर्म कियिजारहे द) तथा लैधितकमे भी कहा जता है । (छ) दुर्घटना अथवा 
ष्टे ज्ञान घे ्षास्ननिधि के विरुद कयि हए कर्मा कोद्षठी जीवन मे शाश्लषिषित प्रायश्चित कर्मो दारा नष्ट 


६६ 


पुण्यङृताऽपहन्ति तदिच्छस्व कमोणि खुङूतानि 


क्मिरैव ते कमै कवयो वेदयन्ते 


प्रधानकमेष्थोवापगमनम्र । यत्रदमुक्त -- 
«८ स्थाच्स्वस्पः संकरः खपरिहारः सम्रलयवमदोः 
कुशलस्य नापकषायालम्‌ । कस्मात्‌ ? कुशं हि 
मे बहुन्यद्ि यत्रायमावापं गतः स्वर्भेऽप्यकषमल्प 
करिष्यति ” इति । 


नियतविपाकप्रधानकमेणाभिमूतस्य चा चिरम. 
वस्थान, कथमिति ? अदृष्टजन्मवदनायस्येव 
नियतविपाकस्य कर्मेणः समान मरणमभिव्यकि- 
कारणमुप्तस्‌ । न त्वदुष्टजन्मवेदनीयस्यानियत- 
विपाकस्य वा । यखदृष्टजन्मवेदनीयं कमानियत- 
विपाकं तन्नदयेदावा्पं वा गच्छैदभिभूत वा चिरम- 





करना है । (ज) यदहं वणेन शा्रान्ञानुसार संपादन योग्य उन अव्यक्तया अयतत भ्यो 
भ्ाद्ध, देवयज्ञ तथा महान्‌ अतिधियो के स्कार आदि का दै जहां इन वैधकमों 
यद यज्ञकत्त पड मारने मेँ बाध्य होता दे । किचित्‌ अपुण्यसे मिश्रित यें कम प्रधान कं 
कारण खतन््र रूप से फल नही दे सकते \ चीनी के साथ मिटी दुई किंचित्‌ इमला 


पातञ्जल-योगस्तुज 


कर्मों 
एवः देर ८ रासीय ) एकं ही पुण्यकमं द्वारा नष्ट 
हाता है; इसचस्यि तम इस जीवन में पुण्यकर्म करने 
की इच्छा रखो, मह्रिंजन इस क्रियाविधि का 
विधान देते है| 

प्रधानकर्म रमं 
प्रकार कष्य गया है- 
८ अपुण्य का ) अल्पमात्रं साभिश्रण रहे तो यह 
द्र किया जा सकता है अथवा सहन किया जा 
सकता है, यह पुण्य के विरुद्ध ह्यो कर उसे दबाने 
दी शाक्ते नहीं रखता ? । क्यो £ कारण, भर 
बहुत हयी पुण्यकमं ह जिनमे यह ( अपुण्य ) इवा 
हआ है, स्वग में मी सायद ही यह किसी पकार 
की हानि रयेगा (ज )| 

नियत विपाक के प्रघानकमं द्वारा दबा हआ 
हयो कर दीधैकार तक पडा रहना किस प्रकार का 
होता है अट्ट जन्मों में मोगा जने वाखा 
नियतविपाक ८ प्रारन्धकमं ) के प्रकट होने का 
सामान्य कारण म्य है, म 


ड्बे रहने के संबेध मे इस- 


परन्तु अदृष्ट जन्मों मँ 
भोगे जाने वारे अनियतविपाक का नदह (ञ्च)। 
तो मी, अदृष्ट जन्मो में मोगा जाने वाखा अनियत- 
विपाक रूप कर्म नष्ट क्रियाजा सकताहै या 
यह्‌ ( प्रधानकम म ) इवा रह सकता € अथवा 
दवा हुआ ह्यो कर दीधकार व्यापी तब तक पडा 
रह सकता है जव तक कै उर्ाप्रकार का 


क) 


भ 


शेम ये, पितु- 
को पूर्ण करने 


के लि 
दूने रहने के 
कीं न्याह इस प्रकार 


1, 


जानना है, (निषिद्ध) पापकर्मा काः 


यदि निःसन्देह वहां. 


क। अपुण्यकेमं एक विशेष स्वाद रखता € । (क्ष ) ^ सूद्यु दवी सामन्य कारण ६ *-- इस कथन का 
अभिप्राय यह दहै क मृत्य एकरेसा सन्धिश्यल है जह्‌ पिछढी प्रारन्धं ( नियतविपाक ) समाप्तहो 
जाती है ओर अगे जन्मके भोगके स्यि संचितकर्भमे से कुछ कमै प्रधानकर्म के साय संयुक्ते दौ कर 


| 


दुसरा अध्याय ६७ 


प्युपासीत, यावस्समाने कमाभिव्यञ्जकं निमन्तमस्य उद्बोधक कारण रूप कर्म उसे प्रकट करने के 
च विपाकाभिसरुखं करोताति । व्यि विपाक कीओरन ले जये ८(ञ)| 

तद्धिपाकस्यैव देशकालनिमित्तानवधारणादियं पुनः; देर, कार ओर उद्बोधक कारण 

कर्मगतिधि्रा दुर्विज्ञाना चेति । न चोत्समैस्याप- निधीरण का अमाव होने से उस विपाक की 

घादाननिवत्तिरित्येकभाधेकः कमारायोऽनुद्धायत वर्मेगति विचित्र तथा कटिनाईं से जानी जाती है 

इति ॥ १३॥ (ट )। ओर भी, “ अपवाद ( व्यतिक्रमनियम ) 

द्वारा प्रधान नियम का निषेव नदी होता, '-- 

यह विधि एक ही जीवन को उत्पन्न कर्ने बा 

(एकभविकः) कमाशय द्वारा सूचित होती है ©) । 


त हादपरितापफराः पुण्यापुण्यहेतुस्वात्‌ ॥ १४॥ 
भूखा पाप ओर पुण्य से उत्पन्न होने कै कारण वे दुःख व खुख रूप फं से यु होते दै-१४. 


< 


¢ 


, भ ५ | ¢ स ४ भो 5१ 
ते हादपरितापफलः पुण्यापुण्यहेतुल्ात्‌ । ते वे रथात्‌ जन्म, आयुः ओर भाग पण्य से 


जन्मायुर्भोगाः पुण्यहेतुकषाः खुखफलाः, अपुण्य- उन्न होने पर सुखरूप फर वाठे होते हँ तथ 


पवद 





अध्यायके २-९वें सूत्रम ( व्ह्ेषतः९वें म ) इस विषय का पूर्णतया 
व ट ) ८ कठिना से जानी जाती है -- इस कथन क] यह्‌ अभिप्राय नदी 
है किं कमैगति विस्कुखदी नदी जानी जा सकती | प्रज्ञाष्टि को खोलने पर योगी इस कर्मगति को देख 


कई यह विचार कर सकते दै किं इस प्रकार का केथन प्रलोमनमाच् है, परन्तु वास्तव मे यह नरह 
दै। आओ हम भौतिक विज्ञान को ध्यानपूर्वं देख 1 चेतन मन ओर अचेतन { जड )-पदार्थौ की 
सत्ता को कोड मी मनुष्य अस्तीकार नरह कर सकता । जघ अचेतन पदाथौँ के इतने वैन्ञानिक आविष्कार 
हो सकते है तो क्या चेतन-सन्ता के नदी हौ सकते १ चेतन-सत्ता के वैज्ञानिक आविष्कार को विश्द्‌-रूप 
मे दिखनि के स्थि योगसूत्र दी एकमाच्र विज्ञान दै। उन आविष्कार का पृण विवरण तीसरे अध्याय र्म 
दिया जायेगा | | 

बिना यथायोग साधन के कुछ भी प्राप्त नदी हो सकता । दुरबीन तथा अन्य यन्बौ की सहायता षिन। 
कोद भी मनुष्य नक्ष्रादि का गति-विषयकं प्रत्यक्ष श्लान नरह प्राप्त कर सकता | नक्षत्रादि की गति 
भोतिक विक्ञान है, इसीध्यि मोतिक यन्तर सहकारी होते है | स्वकाल की प्यास स्वापरिक जरसे 
मिटा जाती है ओर जाग्रतकाक की प्यास वास्तविक जरु से बुन्चादं जाती दै, इसके विपरीत नियम से 
यह कायं सिद्ध नहीं होता । इसप्रकार चिन्त अध्यात्मवस्तु है, अतः इसके पू्णज्ञान के लिये अध्यास 
यन्तौ की दी आवद्यकता दै) न कि भौतिक यन्न की। आभो हम यथाविधि साधौ से अध्यास्मशक्ति 
को बटने की प्रयत्न करं ताकि इन सबं वस्तु को अपनी आंखों कै सामने देख सके । ( 2 ) मानवीय 
जविन का प्रधान कारण बाह्यक्म ही है, इसलिये भाष्यकार का यह्‌ अभिप्राय है किं बाह्यकेमं के नियम 
का सम्पुश्रं नाश. केवलमाच् बाह्यकर्म की सहायता से नदींहौ सकता | यद्यपि आरभ म यह्‌ बाह्यकर्ं 
अनिवार्यं रूप मे आवद्यक है, तयापि अन्त मँ सद कमो की परिसमाभि क ध्यि अध्याप्मकर्म ही अतीव 
आवदयक है ( यो, सू. २।२१; ४।६ ›। 


&८ 
देवुका दुःखफखा इति 1 यथा चेदं दुःखं 
प्रतिकूलात्मकमेवं विषयसुखकाटेऽपि दुःख- 


मस्त्येव प्रतिकूलात्मकं योगिनः ॥ १४ ॥ 


¢ ण 


 परिणामतापस्स्कारदुःखेगणवृत्तिविरोधाच् दुःखमेव सवं विवेकिनः ॥ 


£ 
+ 


पातञ्चर-योगसुत्र 


४५ 


परापर सेउस्न ह्योने पर वे दुःख रूप फरुवार् हो 
दै । नेसे यह दुःख प्रतिकृ स्वभाव वाला है 
वेसे द्वी विषय-मोगकार मे भी (महाव्रत के योग्य) 
योगी के छिथ यह प्रतिकृ स्वभाव बाल दुःख 


निःसन्देह वर्तमान रहता है| 


छ, ई. 


१५ ॥ 


मूलखाभ- पर्णि, ताप ओर संस्कासों के दुख के कारण तथा गुणों की छत्तियों मै बिसोध 


{५ 


रहने के कारण विवेकी के छिथ सव कुक दुःख रूप दे--१५. 


कथं तदुपपद्यते १ परिणामतापखंस्कारदः खे 
'मृणचरत्तिविरोधाचच दुःखमेव सवे विवेकिनः । 
सवेस्यार्य रागासुविद्धश्चतनाचतनसाघना्नः 
सुखानुभव इति 1 तत्नारित रगजः कमांद्ययः । 


तथा च दवेष्टि दुभखलसाघनानि मुद्यति चेति । 
दवेषमादक्तोऽप्यस्ति कमोदायः । तथा चोक्तम्‌-- 
“^ नानुपहत्य भूतान्युपभोगः संभवति ” इति 
ह्खाकृतो ऽप्यस्ति रारीरः कर्माशय इति । विषथ- 
खख चाविदयत्युरम्‌ । 


या मेगेष्विद्दियाणां तृत्तिरूपशन्तिस्तत्सुखम्‌ । 
या ठोल्यादयुपशान्तिस्तद्‌ दुःखम्‌ । न चेद्धियाणां 
भोगाभ्यासेन वेतृष्ण्यं कर राक्यम्‌ । कसमात्‌ 


[+ 


यह केसे संमव होता है ? परिणाम, ताप ओर्‌ 
संस्कारों के दुःख के कारण तथा गुणौ की वृत्तिर्यो 
म॑ विरोध रहने कै करण विवेकी ( महाव्रत के 
योनी) के व्यि सव कु दुःख रूप है | आप्तक्ति 
म ओतग्रोत ह्यो करं यह सुखानुभव सब के ल्थि 
चेतन (क) ओौर अचेतन साधन कै अधीन 
हाता है । इसघ्ि वहां आसक्ति से उत्पतन कर्मा 
दाय रहता हे | । 

पुनः दुःख के साधनों के प्रति घ्रा करने, 
तथा मोह का शिकार बनने के कारण वहां भी 
देप तथा मोह से उव्न हृ कर्माशय रहता है | 
ओर्‌ यह मी कहा गयाहै कि मतप्राणिर्यों की 
हिसा किये बिना उपमोण संमव नदी होता! 
अतः दुस्य के प्रति र्दिसा से उसन वह्यं एक 
रारीर सत्र्धीय कमादाय मी है | तथा विषयसख 
को अविधाद्ी का गया है| 

विषय-मोग के पश्चात्‌ तृप्ति से उत्पन इन्धो 
काजो संतोष दहै, बही सुख है जओौर छाङ्साके 
कारण जो असंन्तोष है बही दुःखहै| पुनः 
भागाम्याप्त दाय इन्धो कोत्ृष्णा से मृक्त नीं 
किया जा पकता क्यो कारण, भोगाम्यास 


टि. सू, १५ (क ) चेतन-साधन चित्त रूप अन्तःकरण तथा अचैतन-साधन शरीर सूप बराह्यकरण ३। 


` दसरा अध्याय 


यतौ भगाभ्यासमनुविवधैन्ते रागाः, कोराखानि 
यन्दियाणामिति । तस्मादनुपायः खुखस्य भोगा- 
भ्यास इति। 

स खल्व चधिकविषर्भत इवासीपविषेण दष्टो 
यः सुख. विषयानुवाक्ितो महति उःखपके 
निभश्न इति । एषा परिणामटःखता नाम प्रतिकूला 


भ, 


सुख(वस्थायामपि य(गेनमेव &दनात । 


अथ का तापदुःखता १ सवस्य देषानु विद्धदचे- 
तनाचेतनखाधना्धीनस्तपानुभव इति । तत्रास्ति 
दवेषज॑ः कर्माराधः । सुखसाधनानि च प्राथयसानः 
कायेन चाचा मनसा च * परिस्पन्दते । ततः 
परमनुगरह्णव्युपहन्ति चति परानग्रह५डाभ्यां 

& ९ न (५ क न अ 
धर्माघमेबुपकिनोति स कमय रभन्मोदाच्य 
भवतीत्येषा चापदुभ्खत(च्यते । 


क। पुनः संस्कारदुःखता ? सुखानुभवःत्षख- 
लस्कासरायः दुःखानुभवादपि दुःखसस्कासदाय 
इति । एवं कम॑भ्यो विपाकेऽचुभूयमाने सखे 


दुम्खे वा पुनः कम,दरायप्रचय इ।ते । 


पवमिद्‌मनादिदुःखसखेतो किपरसटृतं योगेन- 
मेव ॒प्रतिक्रकात्मकत्वादुद्धेजयति । कस्मात्‌ ? 





(शव) यहां ““ उन्नत योगी 


द 


आसक्ति तथा इ्धिर्यो की कुराकता को बढाता 
है । इसल्यि भोगाभ्याक्ष ( चरम ) सुख का उपाय 
नहीं है|. 

विषयमोनेच्छा मँ तद्वीन हो कर जो सुख पाना 
चाहता दै, वह वास्तव मेँ उस मनुष्य की न्यां 
दुःख रूपीधोर दल्दरमे फंस जातादहै जो 
( महात्रत रूप) विच्छ के विष से मयभीत हो कर 
( संसार्‌ खूप ) नाग -से काय जाये | निःसन्देह 
परतिकर स्वभाव वाके परिणाम का यह दुःख 
केवट योगीकोद्वी विषयसुख-मोग के कार में 
म पीडित करता है। 

अत्रतापकादुःखक्याहै देष मे ओतप्रोत 
ताप का अनुभवः सव के स्यि चेतन व अचेतन 
साधनो के अधीन होतादै। वहांभमीद्ेष से 
उत्पन्न कमाराय रहता है | पुनः सुख के साधर्नो 
की इच्छा रखता हुआ मनुष्य रारीर, मन व वाणी 
दवाय चाङ्ति ह्येता है जि्तसे बह दूस पर अनग्रह 
करता है तथा दुःख पहुंचाता है । अतः दसो 
प्रति अनुग्रह तथा हिंसा द्वारा मनष्य पुण्य व पाप 
को संग्रह करता है | यहः कमाराय देष ओर मोह 
से उत्पन्न होता है। यही तापरकादुःख कल्य 
जाता है | ` 

पुनः संस्कारो कादुःख क्था सुख वे 
अनमवं से सुख-संस्कार का आशय तथा द;ख 
के अनुभव से दःख-संस्कार का आश्य बनता 
है | अतः विपाकः मे अनभव किये जाने वाले 
सुख ओर दुःख द्वारा पुनः कर्मासि दही कमीश्य 
कौ समष्टि बनती है| 

अतः यहं अनादि दुःख का प्रवाह प्रतिक 
स्वभाव वाला होने के कारण केवह उन्नत योगी 
(ख) कोही उद्वेग पहुचाता है| कर्यो? कारण, 


शब्द्‌ महात्रत के य्य पुरूष के! साचत कररता ई । यह्‌ विषय गता 


पृणेतया बाण्त हो चकाई (यो. स्‌, २।३१)। 


\9९@ 


अस्षिपा्रकष्पो टि विद्धानिति | यथोणातन्तुराक्षि- 
पात्रे न्यस्तः स्पर्शेन दुःखयति न चान्येषु गा्ा- 
ययवेषु, एवमेतानि दुःखन्यष्िपा्रकद्पं 
योगिनमेव किन्ति नेतरं परतिप्तासम्‌ । 


नरं ल॒ स्वकर्मोपहतं दुःखशरुपात्तमुपात्तं 
त्यजन्तं व्य व्यतमुपाददानमनादिवासना- 
विचित्रया चित्तवृच्या समन्ततोऽञुषिद्धमिवा- 
भिद्या दातव्य णवादंकारममकारानुपातिनं 
जात जातं वाह्याध्या्िकोभयनिमित्ताश्िपवाण- 
स्तापा अनप्रवन्ते । तदेवमनादिनि दुःख- 
स्रोतसा व्यृहामानमास्मानं मूत्रा च दृषा 
गी सवेदुःखक्षयकारणं सम्ययादद्र्न दारणं 
प्रपद्यत इति । 


= (0, 


गुणवृ त्तिविसाधाच्छं दुःखमेव सच (विवेफ्रेनः- 
प्रख्याप्रवृत्तिशातिरूपा बुद्धिगुणः परस्परानुग्रह- 
तंतऋभूर्वा रखान्तं घोरं मूं चा प्रत्ययं लेगुण- 
मेवारभन्ते । चरं च गुणवृत्तमिति श्षेभ- 
परिणामि चित्तश्रुम्‌ । रूपातिदाया वृच्य- 





1 


ग) 


0 0 भम ० ककनन्ण०४य०१००५ 


पातञ्रल-योगसूत् 


विवेकी आंख की पुती के समान कोम होता 
है | जेस रेशमी घागाआंखे की पुतटीमेंद्य 
कर केवल स्परसे दही उसे दुःख पहुचाता है, 
प्ररन्तु दारीर फेअन्यअगों को नही; वैसेदही 
यह दुःख भी आंख की पुती के समान केव 
योगींकोदहीदुःखी करते है) परन्तु दूसरे मोगी को 
नहीं| | 

हसे विप 
अपने कमे से उपार्जित दुःख को पुनः पुनः पा 
कर्‌ व्यागता ह अर्‌ फिर पुनः पुनः त्याग कर्‌ 
इसे श्रहण करता है तथा जो अनादि संचित 
संस्कारों के नाना रा से रगी इई चित्तवृत्ति 
सहित अविबा से पणतया ओतप्रोत हआ सा 
प्रतीत दह्योता है जर्‌ जां त्यागने योग्य विषयो मं 
केवर ^ मै पन * ओर्‌ ^“ मेरा पन!” के रपट 
चरता हुआ बार बार जन्म ठेता है, उसी मनुष्य 
म बाह्य तथा आध्यासिक ( ग )- इन दोन 
साधनों से उन्न तान गांठ वाटे दुःखों का 
प्रवाहं बहता रहता है | इस प्रकार योगी अपने 
को तथा सव म॒तेप्राणिया को अनादे दुःख- 
प्रवाहं से धीय हुआ देख कर सव दुःखों का 
नादाक सम्यग्‌-दरोन की रारण ठेताहै। 

अब ^ गुण-वुसियों म॑ विरोध रहने के कारण 
विवेकी के च््यि सब दुःख रूप है ›- इस कथन 
का अभिप्राय यह है कि प्रकादा ( संख), क्रिया 
(रजः) तथा स्थिति ( कमरान्य तमः) के 
आकार में बुद्धि के गुण एक दुसरेके आश्रयकीं 
जजीर्‌ बन कर शांत; क्षुन्ध ओर मट,- इन तीन 
गुणों वे ज्ञान कौ आम करतां है । पुनः गुरणा 
का काय सदा परितनश्चीक होने के कारण 


बाह्य ओर आध्यामिक साधम अचेत्तन ङ्न चेतन साधन स्प शदर व अन्तःकरण को सूचित करलं 


हं} तीन गार्य चाञे दभखोके ल्ि पहिले अध्यायका ३१ वां सृच्र देखो । 


परीत, ८ योगी से पथक्‌ ) जो मन॒ष्य. 


ह । 


दुसरा अध्याय 


तिशयश्च परस्परेण विरुध्यन्ते, सामल्यानि 

(य ९ १ क, १५, च 
स्वतिरयैः सह प्रचतन्ते । एवमेते गुणा इतरे- 
तराश्रयेणोपा्जितसुखदुःखमोहप्रलययाः सर्वे 
सर्वरूपा भवन्तीति गुणप्रधानभावङृतस्त्वेषां 
^. श्च भ ४ 4 क 
पिसेष इति । तस्माद्‌ दुःखमेव सवै विवेकिन 
दत तदस्य महतो दुःखस धुदायस्य प्रभवर्वजम- 
ह्वा । तस्याश्च सम्यग्दशनमभावदेतुः । 


(कः कि 


थथा चिक्षितसाशाखं चतत्यूहम्‌-- रोग 
सेगदेनुररोरग्यं भेषज्यमिति, शवमिदमपि 
राखे चतुग्युहमेव तद्यथा--संसारः संसार- 
य ० (~ 
हेतुमता मोक्षाय एवेति । तत्र दुःखबहुखः 
संसारो देयः । भ्रधानपुरुषयोः संयोगो हेयहेतुः । 
संयोगस्पस्यन्तिकी निचुत्तिह।नम्‌ । हानोपायः 
सभ्यग्दशेनम्‌ । 


तत्र हातुः स्वरूपमुपादेयं वा देय वा न 
भवितुम शति । हाने तस्योच्छेदवादप्रसङ्ः । 
उपादाने च देतुवाद्‌ः । उभयप्रयाख्याने शाण्वत- 


(घ) ये इस परिया कै पारिमाषिकं शब्द्‌ है| ! हिय ,, 
सांारीक जीवन, संसार जीवन का कारण, मोश्च तथ 


७९ 


चित्त को शीघ्र परिणाम बाहा कहा गयाहै। ये 
( गुण ) अतिशय रूप वरे तथा अतिशय क्म 
वलि हो कर एक दुसरे का विरोध करते है | इनके 
सामान्य व्यापार अतिशय के साथ काम करते है| 
इस प्रकार, ये गण एक द्सरे के आश्रय से उपा- 
जित सुख, दुःख ओर मोह के ज्ञान वाङेदहो कर 
सव ओर सव का रूप बन जतिरहै; प्रधान गृण 
वो व्यक्त भाव द्वारा उनकी विशिष्टता पाई जाती 
है | अतः विवेकी के स्थि सबदःख ल्पहै] 
अविवादहयीदःख रूपी इस महान्‌ टेर को उत्प 
करने वाला बीन है ओर सम्यगृदशेन इसके 
अमावका कारण होता है। 

जसे चिकितव्साविया के चार्‌ विभाग दहै यथा 
रोग, रग का कारण, रोगमुक्ति तथा ओौषधि; 
इयी प्रकार इससविदाकेभी चार विभाग है यथा 
संसार, संसार का कारण, मोक्ष तथा मोक्ष का 
उपाय } वहा, संसार दुःखसे परिपणे होने पर 
¢ हेय › ( व्यागने योग्य ) है, “८ म्रधान ” ओर्‌ 
४ परुष › का संयोग “हेय” क्रा कारण दहै 
सयोग कां पूण निवृत्त “ हान  ( मोक्ष) है 
ओर सम्यग्‌-दरन “ हान का उपाय” है (व)| 

वह}, ^“ हाता ` ( व्यागनं वाख) का स्वरूप 
न व्यागने योग्यहै ओर नदी ग्रहण करने योग्य 
है | व्याग कै बारे मे उसके विनाद्च का प्रसंग 
आ जाता ह| ग्रहण कें संवधमें (किसी द्सरे) 
प्वैवतीं कारण का कथन आ जाताहै। दोनो 
को त्यागने पर नित्यता का प्रसंग रह जाता है। 
इसच्यि, इसे ‹ सम्यगूदशेन › नाम दिया मया है 


८ 2) £ ~; ॐ 


हान ` ओर ' हानोपाय ` यथाक्रमं 


श्यदैपु 
उपाय को सूचित करते ई । 


9 
गक्ष के 


७२ 


वादं इत्येतस्सम्यग्दनय्‌ । तदेतच्छाखं चतव्थूट- 
मित्यभिधीयते ॥ १५ ॥ 


पातञ्जर-यागक्ुं 


(ङ) | अतः यष विधा चार पिभा वार्ध 
कष जाती है | 


हेयं दुःखमनागतम्‌ ॥ १६॥ 
मूखाश्रै-- जे दुःखं ( जभ्म ) अभी तक नहीं आया, चह ^“ देय » है--१६. 


हेय॑दरःखंमनागतश्र । दःखमतीतसमुषभोगे- 
नातिवादहितं नं हेयपक्षे वतेते । वतमानं च 
स्वश्चणोपभोगारूढमिति न तच्छ्णास्तरे हेयः 
तामापद्यते । तस्मा्देवानागतं दुःख तदे 
वाक्षिपा्नकरपं योगिनं इ्िश्चाति नेतरं परति 
पन्तार, तदेव हेयतामापद्यते । तस्माद्यदेव 
हेयमिप्युच्यते तस्येव कारणं प्रतिनिदिध्यते 
॥ १६ ॥ 


जो गीता हअ दः (जन्यं ) उपभो देयं 
व्यतीत हया चका ह, वहे “हय ' के पक्ष म नही 
टहरता | वत्तमान दटःख अपने भग केक्षण पर 
आरूढ है, ईइसध्यि सरे क्षणमे यह " हैय ' पक्षम 
नहीं भाता । तत्कारणनजो दःख (जन्म ) अभी तक 
नह्य आया वह आंखक्षी पुती कौ न्याह केवर 
भोगीकोद्टीदुःखीकरतां है, परन्तु दूसरे किसी 
योगी को हश नहीं देतां | केवटमात्र वदी ` दुःख 
' हेय ` पक्षम आताहि (क) | अतः इसीको 
ही हेय ' कंह्ाजाता है तथा इसे कारण का 
र्णन क्रियां जाता है| 


दष्टुदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः ॥ १७॥ 
मूाथ-- द्रष्टा ओर दद्य का क्योभ ' हेय ' का कारण दे-- १७, 


दष्टृदश्ययोः संयोगो हेयहेतुः । द््ट! बुद्धेः 
प्रतिसंवेदी पुरषः । द्या बुद्धिसचवोपारूटाः 
सर्वे धमोः । तदेतद्‌ दद्यमयस्काम्तमणिकर्पं 


स व वय 1.9 


(ड ) यषां वेदाम्त-दशेन द्रा हीत अनिवेचैनीय 


वेदान्त-ददयैन पर छोड देत दै, कारण क्न्ती कौ स्वरूप इद 


घद्विमसेप्रतिर्विवित शूप मेँ जानने वाखा पशष 
ही दरष्टा है | बद्धिस्व (^ प्रधान › ) भं उपस्थित समं 
ध्म दद्य है| चवक की न्याह यहं दर्यं अधने 
दृश्यत कै बाधसे! इशः! के ब्रह्य खूप वारे 


ख्याति कौ संकेवै करते एं माध्यकार इस विष्य के 
वस्ततस्व ` है | जीवात्मा. कै निर्वाण-मेक्ष 


के ल्ियि शाश्लविष्टित क्रमिक पदौ कोह सदा ध्यानं मै रचना दै यह विद्या कमभूमि के साथ संबध 


रखती दहं जर वेदाम्त-दशन कर्मभ्रमि के पार्‌ शुद्ध तस्व ^ वैस्तु 


क, श, क 





१६ (क) यहां माष्यकरार्‌ हमै भविष्य जन्म कै व्यि सावधान हमे की सूचना दतै दह जिसे 


म का गया ३। 


¡ दिखाता ह । स्याग भोर अहर्णं 


कमाघान होने से दद्ध तस्व ` बस्तु! म नद दह सकंता। 


दुखं शाव 


दूसरा 
सखलिधिमा्नोपकारि दद्यत्वेन स्व॒ भवति 
पुरुषस्य दुरि रूपस्य स्वामिनः । 
अनुभवकमेविषयततामापन्न यतोऽयःस्वरूपेण 
प्रतिपन्चमन्यस्वरूपप्रातिटब्धात्मकं स्वतन्मपि 
पराथंत्वात्पर्तन्जम्‌ । तयोदृष्दशनदाकत्योर- 
नादिरथंङृतः संयोगा देयहेवेदुं खस्य कारण- 
भित्यथः | 


तथा चौरम्‌ ` तत्लंयोगहै तुविवजेनास्स्या- 
दरंयमात्यन्तिको दुःखपर्तःकारः । ” कस्मात्‌ ? 
षुःखहेतोः परिहीर्थस्य प्र्वीकारदशेनात्‌ । तयथा 
पादेतरस्य भेद्यता कण्टकस्य मन्तत्वं, परिहारः 
कण्टकस्य पादानधिष्ठान पादन्नाणन्यचरितेन 
चाधे्ठानम्‌ । 
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पतैल्र्य यो वेद छके स शन्न प्रतीक्ारमा- 
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अध्याय 


७2 


अपने पति ‹ पुरुष › की शुद्ध समीपता के कारण 
सहायकारी साथी वन जाता हे | 

अनुमव रूप कर्मक्षत्र के भाव को प्राप्त हुआ 
यह ( दरय ) रहे की न्याईं अपने स्वरूप मं 
सिद्ध होने के कारण प्रतिर्विव द्वारा ' दूसरे 
( अर्थात्‌ ¢ पुरूष? ) से प्राप्त हए ॒स्वरूप वाला 
घन जाता हं, स्वतन्त्र होने पर भी यह परतन्त्र 
हो जाता है क्योकि यह "दुसरे? के अथ 
( मोगापवगे ) को पूणं करता हे । ।द्क्‌' कौ 
शक्ति तथा ‹ दर्न ' की# दाक्तिद- इन दोनो 
का अनादि संकल्प से उच्पन्न संयोग ही “८ हेय- 
हेतु» अर्थात्‌ दुःख (जन्म) काकारण ह। 
यही अभिप्राय है (क॑ )। 

रसाप्रकार यह भी कहा गया है कि उस 
संयोग के कारण को पूर्णतया त्यागने से दुःखं का 
यह पृणं प्रतीकार हता है । क्यों ! कारण, त्यागने 
योग्य दुःख के कारण का प्रतीकार देखा जाता 
हे । यष्ट इसप्रकार हैः-- पदतर का गुण वेधा 
जाना है ओर कांटा मेदने की राक्ति रखता है 
अतः प्रतीकार यष किपावको कटिपर्‌ न 
रखना अथवा जते द्वारा इसे प्रथक्‌ रखना | 


संसारम जो इन तीन की समष्टि को जानता 


है, वह इस संवेघ मे कहे रये प्रतीकार चौ 


टि. सू, १७ (क) यदं इस विद्या मे माष्यकर्‌ ' संयोग › को ' संस ` से उदयन हमा कहते दै, पन्त वेदान्त- 
ददन खष्टि की आकस्मिकौ ( अचानक ) मानताहै } अतः हममे से कई इन मतविश्डध मान सकते 
६ । परन्तु वास्तवे मे यह देते नें है| रष्टको्ठक ते य स्ट है $ ‹ ब्रह द्वीव ( नपु्षक ) है, 
परन्तु उन्न कने वली माया शूप शक्ति ते अचानक युक्तं हो कर पुंकिग ५ ब्रह्मा › होता है । तघश्ात्‌, 
उसमे बहु हने के संकेल्य आता है । ओर फिर वंह नाशवान्‌ प्रजा के नाशरदित साक्रिय सु ष्टकत्ता ॐ 
ल्पमं ^^ दृष्टि का स्प धारण करता दे । इत ‹दृष्टि' ले ' खष्टि ` उस्न होती है! तदनुसार इ 
यह नदी भूलता होगो कि योगचर कर्मभूमि कै दिखाते दए ध्येयोत्रह्य के साथ सपथे रखता है भौर 
वेदान्त-द्दौन कमेभूमि के पार ज्ञेयनरह्य रूप शद्धतश् वस्तु” कै दशौतादहै 1 अतः य ।िद्ध हे कि 
दोनो पुरुषार्था कौ पूर्तिं पर अर्थाव्‌ साधन-चतुष्टय-समयन्न होने के पश्चात्‌ योगी सार मृषि को आकस्मिक) 


॥ 11 


रभमाणो मेद दुःख नाप्नोति । क्रस्मात्‌ ? 
(^ त्रः = ५ 
तरित्वोपरम्धिसामथ्यादिति । 


अघ्रापि तापकस्य र्जखः सच्वमेव तप्यम । 
कस्मात्‌ १ तपिक्रियायाः कमेश्यत्वार्सच्वे कमणि 
तपिश्षिया नापरिणाभमिनि निकिये क्चत्रज्न दरसित- 
विषयत्वात्‌ । सच तु तप्यमाने तदाकासालुयोधी 
पुरूपषाऽयुतप्यत इति ॥ १७ ॥ 


पातञ्जछ-पोगसञ 


अपनाता हुआ कांटा र्गने से उत्पन्न दुःख कौ 
परास्त नदय ह्येता | कैसे ट त्रिविध सत्य को जानने 
की राक्ति वे कारण ही| 

यहां भी रजोगुण दुःख देने वारी राक्ति रखता 
है ओर सत्व ८ गुण ) निःसन्देह दुःख पाता है। 
क्यो १ कारण, (तप्‌, (दुःख देना) क्रिया 
( धतु ) अपने कम (विषय) में रहती है । 
अतः, दुःखदेना रूप क्रिया सत्व रूप कमं 
(विषय ) में रहती है । यह अपरिणामौ तथा 
निष्क्रिय ( विषयी) कषत्रज्ञ (ख) मे नहीं रहं 
सकती, कारणं, ( विषयी ) क्षितरक्ञ को विषय 
दिखाये जते है । जब सच्च को दुःख पहुंचता है 
तो उस आकार कै पीछे चल्ने वाला “पुरुष” 
्रतिर्बिवित रूप मेँ दुःख पाता है| 


प्रकाशचक्रियास्थितिशीलं भूतेन्दरियातमकं मोगापवचगौथं दृश्यम्‌ ॥ १८॥ 
मूलाथे-- प्रका ( खत ), क्रिया ( रजः ) ओर स्थिति ( कर्मशञूल्य तमः ) गुण वारा, भूत व 


इन्द्रियों के तख को रखने वाखा तथा भोग अर अपवगे रूषी पुरुषार्ध से यु दृद्व है-- १८. 


टश्यस्वरूपमुच्यते-- प्रकाशा क्रियास्थितिक्तीखं 
भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवगोथं द्यम्‌ । प्रकाशशीलं 
स्वम्‌ । कियारी रजः स्थितिदीरं तम इति । 
पते गुणाः परस्पसेपरपतप्राचिभागाः परिणामिनः 
सयोगवियोगधघमौण इतरेतयेपाश्रयेणो- 
पार्जितमूतैयः परस्पराङ्ा त्वे ऽप्यसभिन्नरान्ते- 


टस्य का स्वरूप वर्णन क्रियाजा रहा है| 
प्रकाश; क्रिया ओर स्थिति गुणवाखा, भूतव 
इन्दिरा के त्र को रखने वाला तथा मोग ओर्‌ 
अपवग रूणी पुरुषार्थो से युक्त द्रस्य है | स्व. 
गुण ग्रकारास्वरूप बाछा है, रजः क्रियास्वभाव 
वाखा तथा तमः कर्मून्य स्वमाव वाडाहै। ये 
गुण एक दुसरे के रग रखते हृए भी प्रथक्‌ स्वरूप 
वे है, ये परिणामी तथा संयोग ओर वियोग घर्म 
वारे है| ये एक दूसरे के आश्रय से व्यक्त भाव 
को प्राप्त होते है। ये अंग-अंगी का संबेघ रखने 
पर भी एक सम्मिलित शक्तिके विभागदै, ये 


देखेगा, परन्तु साघनकार्मे नरश । (ख) क्ेत्र-सेत्र्ञ को जानने के स्थि मता का १३ वा अध्याय 
देखो ! संक्षेपतः चित्र समग्र परिणामसदित ' प्रधान ` नामक ह्य है । 


दुसरा अध्याय 


प्रनिभागास्व्यजातीयातुस्यजःतीय्छापभेदाडपा- 
तिनः प्रधानवेखायासुपददितसच्चिघानानुगुणत्वेऽपि 
दथापारमाग्रेण च प्रधानान्तरणीताजुमितास्तताः 
पुरुषाथेकतेव्यतया प्रयुप्जाम््याः सन्निधिमात्नो- 
पक्रारिणोऽयस्कान्तमाणिकस्पाः ्रत्ययमन्तरणेक- 
तमस्य वृत्तिमनुवतेमानाः पघानशाब्दवाच्या 
भवन्ति । एतद्दद्यमित्युच्यते । 


तदेतद्भूतेन्दियात्मक--भूतभचन थव्या 
पिना सूक्ष्मस्थूलेन परिणमते । तथेन्दियभावेन 
श्रोत्रादिना सृष्षमस्थूलेन परिणमत इति ! तच्च 
नाध्रयोजन, ्रयोजनसुरयकृत्य प्रचतेत इति । 
„ भोगापव गौथे हि तद्‌ दशयं पुरुषस्येति । तत्रेा- 
निष्गुणस्वरूपावधारणमविभागापन्न भोगो, 
भोक्तुः स्वरूपाव धारणमपवगे इति । दयारतिर्ति- 
मन्यदरोनं नास्ति । तथा चोप्तम्‌ -- ^“ अर्यं 
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समान तथा अस्मान जाति की शक्तिके मेद के 
पीठे चश्ने वटे है | ये मुख्य कारणके क्षेत्रमें 
अपनी उपस्थिति दिखाने वरेदहं। ये परस्पर 
मित्र-मावर रखते हए भी प्रत्येक कम से मख्य 
कारण क बिरोध म रहन वख मान जातत हइ । 
८ पर्ष ? कै अथं को पृण करने का कन्तेव्य 
टे कर ये नियक्त होने की राक्ति रखने वरटि हं। 
राद्ध समीपता के कारणये चवक की न्याह 
( ° पुरुष! के) सह्यायकारा तन जातं ह| 
उदबोघकवः कारण विना ये अपने मंसे एक 
ही के कार्यं पर्णं करने मे सहायता देने वाटे हैं 
तथा ! प्रधान नमसे कहे जतिहं। इसी क 
ह टस्य कहा जाता ह (क )| 

टस्य इन्द्रिय तथा मतो कै त्त्व को 
वाखा ह| मूतमाव छेकर यह ( स्द्य) सुक्ष्म 
ओर स्थट प्रथ्वी आदि में परिणत होता है; इसी- 
प्रकार रन्यो का भाव ङे कर यह सक्षम ओ 
स्थर कान आदि में परिणत होतादहै (ख) 
य्न ८ दर्दय ) बिना प्रयोजन के नहींदहै), परन्त 
ग्रह॒ एक निथित प्रयोजन को सामने रखकर 
क्रियाचान्‌ होता है; कारण यह दद्य ' पुरुष › कै 
मोग व अपवग रूपी दो अर्थो को परणं करने का 
देरेय रखता है | यहां इष्ट राक्ति (* पुरुष › ) ओर 
अनिष्ट राक्ति ( "प्रधानः ) कै स्वशूप को अवि- 
मक्त रूप मे निधौरण करना दयी मोग दहै तथा 
भोक्ता ८ ' पुरुष) ) का स्वरूप निधौरण अपवग 
है। इन दोनो को छोडकर ओौर कोई दरशन नहीं 


रखने 


= 


्ि. सू. १६ (क) ये तीन गुण " प्रधान नामक एक दही स्थानके निवासी दै | सख्यि घरमे एक दोन 
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पर मी कायेकार मं ये यमज जोड़े ) भदथ कौ न्याह परस्पर भित्र तथा शत्रुभाव ते फर्म करते ९ । 


इन तीन गुणो के कायं छप यदी नियम पओ मौ रुग्‌ होता है 


है| पेम आओौर भे्रीभाव के वन्धने 


वे दल्बद्ध हो कर रहते दै, परन्तु व्यक्तिगते स्वार्थं सूबेधीय विषयो पर पुनः ल्डते ह । माष्यमे इन गर्गो 


का स्वरूप बडी सुन्दरतापूर्व॑क वर्गित हुजआदहै। (ख) / सुषम, ओर 
सृक्पतम्मात्र ओर स्थूरं श्रत कमे सचरित करते दहः तथा एन्य के संध 


सत्रध 


स दश्द्‌ भतमव क्र 


( शब्द ) 


७६ 


तु खलं षु गुणेषु क्ष्वकतरि च पुरुषे 
तव्यातुल्यजातीये चतुर्थ वक्रयासाक्षिण्युप- 
नीम नान्व्सवंभावानुपपन्नाननुपद्यन्नद्यनमन्य 


=, 3१9 इति 


कत्‌ 


तततः भोगापव्मौं वबुद्धिङूते वुद्धावव 

वक्घमातै कश्च पुरुषे व्यपदिद्येते इति ? यथा 
क क द्ध षे [न 

जथः पराजयो वा योद्षु वत्तमान; स्वामिनि 
व्थपादद्यते स -हि तत्फलस्य भो(<ते । एव 
वन्धमोध्यौ बुद्धावेव वतेमानो पुरूष व्यपादेद्यते 
स हे तत्फटस्य मेत्तरति 1 बुद्धेरेव पुरुषाथ(- 
पटरिसमाकिबन्धस्तदथःवसायोः मोक्ष इति । 


फ्तन ग्रहणधारणोहापोहतच्वन्ञानाभेनिवेरा 
बद्धौ वतमाना; पुरुषेऽध्यासोष्ितसद्धावाः, स दहे 
= न 
तर्पछखस्य भारूप ॥ १८ ॥ 


षे 


पातञ्जल-यागसुञ्र 


है। इसीच्यि यह भी कहा गया है कि क्ती 
रूप तीन गुणौ मे तथा समान जर्‌ अस्तमान 


जातीय (ग.) एवं उनकी क्रियार्जौ के साक्षी निः- 
सन्देह चौथे निष्किय ‹ पुरुष ' मे मी सार 
व्यक्त भाव की उपस्थिति के ददन से श्यक्‌ 


किसी द्सरे अददन ८ अज्ञान) मँ संशय 

होता हे। | 
द द्वारा उत्पन्न किये हुए तथा केवर बुव 

मः ही वतमान रहते हृएयेदो मोग (घ) 


र (- 


अपत्रगा कैसे / पर्ष ' में आरोपित होतेह: 
से योदा की जय अथवा पराजय का आरोप 
उनके स्वामी पर किया जातादहै, क्योकि वही 
उस फल का भोक्ता है; ईरसीप्रकार बन्धन ओर 
माक्ष बद्धिमेंदह्ी रहते हए ¦ पुरूष › पर्‌ आरो- 
पित होते दहै, कारण वही उस फुट का भोक्ता 
है | ‹ पुरुष › के अर्थो कौ परिसमाप्षि न होने 
तक बद्ध बन्धन मे रहती है ओर उन अर्थोकी 
पतिं ही उसका मोक्ष है| 

इससे यह स्थापित होता है कै प्रहण, 
धारणा, उह ({ गचारयाक्तं ) अपाह ( जाते 
त्या ¡ ), तच्वज्ञान अं।र अमिनिवेद (दृटनिश्वय ) 
बद्ध (ङ) म वतमान रहते हए भ्रमपूचैक 
८ पुरुष › म आरोपित होते है क्योकि वह उस 
फर का भोक्ता है | 


अनभब की सूष्ष्म शाक्ते ओर्‌ स्थर इन्द्रियो कोचितं करतेद। (ग) इससे भाष्यकार वेदान्त-दरन 
की आधार रूप माया ( आस्म-ख्यपन करने वाली शक्ति ) कौ अनिर्वचनीय ख्याति को दरति ६। 
उदाहरणाय ;-- वफ स्वयं गेस बिना केदई॑दुसरा पदाथ न्द्‌ ६, परन्तु किर भी वही बफुं दद्ध तत्त 


मेस नदष दै । अतः “^ अनिर्वचनीय ' श 


क] अय 


नो 


योग्च 


न 


“५ एकर टृष्टिकोणसे वर्णनन्‌ होत हे | 


(ध) ° भोग ` शब्द्‌ सुख-दुख इन दोन। के अनुभव को सूचित करता ई) 

( ड ) आधुनिक साग्प्रदायिक गुर † पुरुष › (-इदवर ) कें इन छ; केस्याणयुणां से युक्तं मानते दै, पर्त भाष्यकार 
ने इन्द स्पष्टतः बद्ध का दी गुण कदा ६३} उनका भिधया प्रचार आजकल असंस्य सम्प्रदायो के मध्य 
क्षगडे का विषय बन गवादहै | यदि इम इस माष्यमे माष्यकारके अभिप्राय को ध्यानपुक ग्रहण 
कैर सके तो उन खाथंपृण सम्प्रदायिक मत्तवादो के। के्‌! भी खान नरह रहता | 


1.4 


दखरा अध्याय 
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विशेषाविरेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपवाणि ॥ १९॥ 


[9 44 ९ ऋ 
मूखाथ-- विशेष, अविशेष, ठिंगमात् तथा अलिग-- ये गुणपच ह-- १९. 


दद्यानां तु गुणानां स्वरूपमेदावघःरणाथामिद्‌- 
भ (~ (न 4 घ (य ० 
मास्म्यते-- विरेषाविरेषलिङ्गमाजालिङ्गानि गुण- 
पवोपि । तल्लाकाशवायवग्नयुद्कभूमयो भ्रूतानिं 
राऽदस्पथैरूपरसगन्यतन्म(च्र(णानामविरोषाणां 
` विशेषा; । 


तयः श्रोबल्क्च्चुजिहु प्राणानि वु ङधन्द्रियाणि। 
वाक्‌पाणिपादपायुपस्थानि कभैन्दरियाणि, एकादशो 
(सप 


मनः सवथनिलतान्यास्मितालक्णस्धाविशषस्य 
विरोषाः । गुणानामेष षोडशक विरेषपारेणामः। 


प्डविराषाः त धथा शाब्दतस्माजं स्पशेतन्मान्र 
रूपतन्भा््ं रसतस्माव गन्धतन्माद्ं चति । एक- 
डितिचतुष्पञ्चरन्चणाः शब्दादयः पश्चाविरषाः 


[+ 
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दद्य अथात्‌ गणो के स्वरूपभेद निघ।रण के 
उदेदय से ही यह सुत्र आरभ होता है। विशेष 
अविष, दिगमात्र तथा अर्टिग-ये गणपवे है | 
वहां ` आकार, वाय, अग्नि, जल ओर मिद्ी-ये 
पंच मत राब्दतन्मात्र, स्परौतन्मात्र, रूप- 
तन्मात्र, रसतन्मात्र, ओर गन्धतन्मात्र नामक 
अविद्धेष मतो के विशेष रूप है । ` 
इसीप्रकार, कान, वचा, आंख, जिह्वा ओर 
नाक-ये ज्ञानेन्दियां है । मुख ( वाक्‌ ); हाथ 
पाव, गदा ओर उपस्य--ये कर्मन्दियां है | सव 
अर्थो को परा करने वाखा मन ग्यारहवीं इन्धरिय 
है (क) | ये (ग्यारह इन्द्रियां) अस्मिता 
लक्षण वाटे अविरेव का विरेषसरूपदहै| गुणों 
के ये सोरृह विशेष परिणाम हैँ | 
राब्दतन्मात्र, स्परतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रस- 
तन्मात्र, गन्धतन्मात्र, तथा ( उत्तरव्ती अहंकार } 
-ये छः अविदेष ह| ये पांच अविशेष यथा- 
करम एक, दो, तीन, चार, ओर पांच रक्षण 
बटे है जसे शब्दादि (ख) | छटवां अविशेष 


८ सव्र अथौ के पूरण करने वा। मन ) शब्द्‌ का यह्‌ अर्थं है कर विशेष 
प्व चे अदिग गुणै तकं सरि पवसे मनदही युजरतादै। 


यद्‌ मन ‹ वस्तु ` नामक " प्रधानः की 


बाह्य आभिन्यक्ति { व्यक्तरूप) ९। पक ओर से यह कन्त, दूसरी ओरसे क्म आओर.तीसरी ओर. से 


करण बनता है । बिभिन्न अवस्था के भिन्न भिन्नस्य मनमेदी केचित दै। 
सारी विधेत्रताओं के साथ यह्‌ मन ' वस्तु! से आतादै ओर फिर मोक्षकाछ 
अन्दर केता हुमा अपने आदिकारण ( प्रषान ) 


खष्टिक्रम मे अपनी 
उन सत्र को अपने 
ख्य हो जाता है। दूसरे शब्दो म व्युप्थान संस्कार 


के साथ रहता हुभा मन भोगरूप अथे को पूर्णं करता दै। दृसरी ओर, निरोषमुखी संस्कारो से सिद्ध 
हो कर यह मोक्षरूष अथं को पूणं करता ह। पनः यह भिशेष-गणपरव वितक ओर विचार नामक समाधि 
का विषय ३ तथा गीता कौ “भधिभ्रूतः नामक स्थूल अष सृष्ष्म समाचि-प्रज्ञा दै । (ख) आकाशतन्माच का 
एके लक्षण दै यथा शब्द्‌; वायु के दो यथाशब्द क्चर्‌ स्पद्चै; सूप के तीन अ्थीत्‌ शब्द, स्पशं ओर रूप; 
रस के चार यथा उन्द्‌, स्पश रूप ओररखः; तथा गन्ध के पांच द अयीत्‌ शब्द, स्पद, रूप, रस ओर गन्ध | 
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घष्श्चाविरेषोऽस्मितामाच इति । एते सत्ता- 
माचस्याव्पनो महतः षरडदिरोषपरिणामाः | 

यत्तत्परमविदहेषभ्यो लङ्धमा् भरत्तत्च 
तस्मिन्नेते सन्त.माते महत्यात्मन्यवस्थाय षिचद्धि- 
काष्ठामनुभवन्ति | प्रतिससुज्यमा(नाश्च तस्मिन्नेव 
सत्तामात्र महत्यात्पन्यवस्थाय यत्तन्निःखन्तासत्त 
निःसदसान्नरसदव्यमलिङ प्रधान तस्परतियान्त | 
पष तेषां लिङ्गमा्नः परिणामो ने ;सलत्तषसन्तं 
चािङ्कपसर्णिाम इति । 


अदिङ्गावश्यायां न पुरुशर्थो देतुनालिङ्धावस्था- 
यामा पंरुषाथता कारणे भवक्तति । न तस्याः 
पुरुषार्थता कारण मवतीति । नासो पुरुषाथ- 
तति ननित्याख्यायते । 


फातञ्चलट-योगसत्र 


केवल अस्मिता ( अहंकार ) है ८ ग) | ये सत्ता 
मात्र महदात्मा क अविशेष परिणाम है | 

जो अविदेष से परे छिगमात्र है वही महू- 
तत्व ( घ ) है | उस सत्तामात्र महदात्मा ( एक- 
जीव) में रहते हुए ये ( अविशेष) बृद्धि की 
चरमसतीमा को पहूंचते ह । ट्यक्रम मे जाति हुए 
ये उसी सत्तामात्र महदातमा मेही रहते हृए न, 
-सत्ता ओर न असत्ता, न सत्‌ ओर न असत्‌ 
परन्तु असत्‌ नही-ण्से अव्यक्त तथा अरग 
"प्रधानः (ङ) मेलख्यहो जति ह | यह (महः 
त्सव ) उन (गणो) का दिगमात्र परिणाम है 
ओर जो न सत्ता तथान असत्ता है बह उनका 
अ्टिग परिणम हं | 

अ्टिग अवस्था.८जो आकस्मिकी ह) मे 
¦ पुरुष का अथं परिणाम का कारण नही 
बनता, क्योकि अरछिग के आदिमं "पुरुषः का 
अर्थं ( संकल्प ) कारण नदीं होता | ' पर्ष ' 
का अर्थं उस ( अद्िगावस्था) का कारण कभी. 
नदीं हौ सकता । यह ( अदिगावस्था ) ‹ पुरुष ' 
वो अथं द्वारा उत्पन नहींकौी गई है, इसल्य 
यह नित्य ८ च ) कहछाती है | 


(ग) आधुनिक मौतिक-विज्ञान गुणो के अविशेष-परवं तक पंच रकता हे। वैज्ञानिक इन पाच 
तन्माचाओं को इलैक्टरोन तथा अकार को प्रोटोन कह सकते हँ } इसील्यि यह अविेष-गुणपव भौतिक 
विज्ञान की अन्तिम सीमा है) यह पर्वं समाधथि की करणग्राह्म तथा आनन्द-आटंबन रूप प्रज्ञा है एवं 
स्वम्रत्ञान का आल्वन, गीता का अधिदेव › तथा अहृग्राह्यप्रन्षा का पुवै लक्षण है । (घ) यह्‌ लिंगमाच् 
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पर्वं संप्रज्ञात समाधि की नि 


वंचार-समापत्ति तथा एकात्म-ज्ञान वाटी अहग्राह्यप्रज्ञा, निद्रा्चान का आटंबन 


ओर गीता की । अधियज्च ' रूप प्रज्ञ द। पुनः वेद न्त-दरदन मै इस महत्त्व को एकजीव अथवा सृष्टिकर्ता 
दश्वर फे नाम से कहा गयादै । वह मन के व्युत्थान संस्कारद्वारा कभी भी प्रयक्च या प्रास्त नदीं 


+ 


किया जा सकता | अतः यह आधुनिक वैक्ञानिको केषर सेपरे तथासृष्टिकाञआधारदे। (ड) 


भारतीय दर्शन-विज्ञानानुसार यह अलिग-गुणपवे 


¢ 


वस्तु ” क। भौतिक रूप है । इते मूढा प्रकृति तथा ‹ सत्व! 


भी कहा जाता है । (च) वेदान्त दर्यैन मे यह कोटि "पुरुषः की शक्ति अथवा उपाधि मानी जायेगी 
जओौर ‹ पुरुष ` को वहां ° वस्तु ` कदा जायेगा, कारण वेदान्त-दरशन के साथ योगसूत्र का संबेष दिखानि 
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इश्वर # ३४। 


के उदेश्य से ही माष्यकार इस अकिग-परवं को गुणों का एक परिणाम एषते ६ । पुनः प्रथम अध्यार्य मे 
न-संबध मे यह पटे दी कद] जा चुक्रादैकिं "वचस्तु? की शक्ति अथवा उपाधिबद भी 


दुस्सख अध्याय 


व्याणां तवस्थाविन्नोषाणामःदो प्रुषाथेता 
कारणं भवति । सर चथ देतुनिंमित्तकारण 
भवतीव्यनिलयख्यायते । 


गुणास्तु सबैधमंलुपातिनो न प्रव्यस्तमयन्ते 
नोपजायन्ते । व्यसधिभिरेवार्त(तानागतव्य्यागम- 
वर्त(भिगुणन्वयिनीभेरूुपजननापायघयमका इव 
प्र्यवभासन्ते | 


यथा देवदत्तः दरिद्धाति । कस्मात्‌ ? यताऽ- 
स्थ ध्ियन्ते गाव इति । गनामरव मरणत्तस्य 
दसिद्राण न खरूपहानादिति. | 


(~. ~ 


समः समाधारद्गमान्नमालङ्गस्य प्रत्यासन्न 
` तत्र तत्सशष्ट वेवच्यत कमानातवृत्तेः । तथा 


पडविरोषा लिङ्गमात्रे सख्ष्टा वि्षिच्यन्ते 
परिणामक्रमनियमात्‌ । तथा तेष्वक्िशेषेषु 


भूतेद्द्रयाणि सखृष्टानि विक्च्यन्ते । 


सर्कर्ता 2 भर षर भ सकत 2 परन्तु 


५७९, 


द्‌स॒री ओर, अन्य तीन अवस्था-विरोप) 
( व्यक्त पवो) के आदे मेँ ‹ पुरुष ' का अधं 
कारण बनता है| पुनः यह संकल्प साधक 
( वरने वाला ), उद्वोवक तथा उपादान कारण 
होता है, इसय्यि इसे › ( एकजीव को ) अनित्य 
कहा जाता है (छ)। 

तो मी, गृण सव धर्मो के पीडे चल्ते हृएन 
स्यहोते है जओौरन दही उन्न दहेति हें । मृत, 
भविष्य, क्षयशीट तथा ब्द्धिशीर बारे न्यक्तभाव 
सब्ेषीय आपेक्षिक. लक्षर्णो सहित ये उप्पत्ति 
ओर विनाश धर्मो के अधीन हए से प्रतीत 
हेति है | 

अनुमान केर कि देवदत्त ( एक पुरुष ) 
दखिदह्यो गया है | कैसे ? कारण, उसकी गऊए 
मर गयी है । उसकी दरिद्रता का कारण केवल 
मात्र गरञ्ओं की पृत्युदहीहै, न कि उसके 
स्वरूप की हानि । 

यहं मी यही विचार खम्‌ होता है (ज) | 
अद्िग के समीप टिगमात्र है । यह उसके साथ 
युक्त है तथा उसी से एथक्‌ होता है, क्योकि 
क्रम अरुघनीय है । इसप्रकार, छः अविरेष 
दिगमात्र मे संयुक्त है तथा उसी से प्रथक्‌ हेते 
है, क्योकि परिणामक्रम नियमित है ८ ञ्च )। 
दरसातरह मत॒ ओर इन्दियां उन अविर्षो मे 
सय॒क्त रह कर उनपे पथक्‌ होते ह | 


वस्तु ` खय सममव मेदा रहतीहै। (छ) सयग द्वारः 


पुरुष ˆ के अर्थं को वेदान्त-दर्न म जगतृकर्तां ईश्वर का क्रारण कहा गया र| इसलिये उस सिद्धाता- 
नुषार ( सक्रिय ) इश्वर को कल्पित तथा अनिदय भी कदा जाता दै, परन्तु साम्परदायिकं द्रैतवाद्‌ इस 
िंगमात्र गणपर्वं के पार नदं जा सकता | उनके लि यदी अन्तिमसीमा है। 


(ज) यह दृष्टान्त अग (^ प्रधान ` ) नामक 


वस्तु ` की नित्य परिपूर्णता को सुचित करता है । केवषट- 


माच इसके धम) क्षण अर अवा ही परिणाम के अधीन होते रं (यो. सृ. ३।१३) | .एक वत्त 
से हजारों बत्तियां जलां जा सकती ई, परन्तु- आदि बत्ती कौ स्वालशक्ति कम नहीं होती । ८ पूर्णस्य 
„ पूण॑मादाय पुणमेवावशिष्यते इति श्चुतः ) पृण ये से पू निकारुलने के पश्चात्‌ शेषमी प्ण॑ही र जाताहै। 


भः ११ 


रणाम क्रम नियमित 


(स्र) 


-- यदह कथन यह सूचित करतादै क्रि परिगम अनिवार्य ह । 


८ © 


॥ 


तथाचो-- ““ पुरस्तात्‌ न विशोष्य; पर 
नत््वान्तरमस्ति '" इति, विदाषाणां नास्ति तस्वा- 


पातञल-यागसुच 


तदनसार यह भी कहा गथा है छि विषो 
के अगि ओर कोई मी दसरा (निश्च) मोतिक् 


भीं 
दसरा मातक पारणाम नहा ह | इन ( विदःषो) 
क घम, रक्षण आर अवस्थापारणाम क्म व्यास्या 
आगे ( तासर्‌ अध्याय क १३२ वसूत्रेम.) का 
जायगा ] 


न्तरपरिणामः | तेषां तु घमटष्णावस्था- तच्च नष्ट है | अतः विशेषो का ओर कोई भी 


परिणामा च्याख्यायिष्यन्ते ॥ १९ ॥ 


दष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः ।। २०॥ 
मूराष्थ-- द्रष्टा सा्चात्‌ दाक्षिः हे, शुद्ध होने पर ओ यदह ज्ञान ( बुद्धि-वृत्ति ) का 
प्रतिनिधि बनता हे-- २०. 


यकौ ्याख्याहो चुकी ह| अब द्रष्टा कै 
स्वरूप निधारण कं उदक्य पते यह सूत्र आरभं 
होता है--- दरष्टा साक्षात्‌ दृशिः हैः दुद्र होने 


पर भी यह ज्ञान ( बुद्धि-वृत्ति) कां प्रतिनिधि 
बनता है| “ साक्षात्‌ दकि: " शब्द ‹ दक्‌ ! 
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छी शक्ति को सवित करता है | अथात उपाधि 
पे रहित यही इसका है 


व्याख्यातं दश्ष्यम्‌ । अथ द्रष्टुः स्वरूपे 
घारणाथेमिदमारम्यते-- द्धा दरिः 
ददो ऽपि धत्ययालुपदयः । दशिमाज्न इति दक्दा- 
स्रव विदोषणापराभष्त्यथः । सर पुदपो बुद्धः 


अर्ध ह 
£ पुरुष › बुद्धिः का प्रतिर्विवितत ज्नाताहै। न 


उदाहरणार्थं :-~ अं की टस, तरख ओर गेत रूप तीन अवश्यायै है । थदि इसे कठिनावश्ा से गैसा- 
कारभं जाना पडती अवश्यही इसे शीध्रातिक्षी्र अथवा धरि धरे तरलखावश्या से गुज्रना दी पहेगा| 
यही नियमित करस है | इसीप्रकार, खयकार भे हस शृष्टिकी भी उन्दी नियमित क्रमिके पदै से जान 
होगा जिनेते यह ष्ठक्रिममे आहे । दुसरे शब्दो मे, समाधिप्रज्ञा कै अवश्य ही स्थूलारुबन से 
आरभ हो कर अहंभाह् प्रज्ञा से अथात्‌ यथाक्रम स्थृल, रृक्ष्म, करणग्राष्य तथा अद्ाद्य चिन्त-समापनत्ति 
से जानाहोगां | यहीर्हां का अभिप्राय दहै। 

तथाक्राथेत ब्रह्मवादी अपने अपने कास्पनिक सिद्धान्तो कै नशे से उत्तेजित दो कैर कटीरमाव सष इश्वर 
की मूर्तयो का तिरस्कार कर सकते है, परन्तु यह शोक की बात है करिये छाग उस उदेश्य कौ समश्चने 
कीबुद्धि दही नही स्ते जिसे मरि महर्षियो ने मर्षि-पज्जन फे ध्यापनकाङ मे अपमे सामने सखा थ 
नियंण प्ररमेश्वर विषयक धारणा आरमकारिर्योक्कै ध्यान मै छने कै लिय इस प्रक्र की उपासना किन 


कों मौ दूसरा पक्षान्तर न रहने के कारण दी हमरे महर्धियो ते मूर्ति-पूजन की व्यवस्था दी है। 


दूसरा अध्यायं 


व्रतिसंवेदी, स धुद्धेने सरूपो नात्यन्तं विरूप 
इति । 

न॒ तावत्छरूपः । कस्मात्‌? ज्ञाताष्हात- 
विषयत्वात्परिणामिनी हि बुद्धिः, तस्याश्च 
विषयो गवादिधेखादिश्च ज्ञातश्या्ञातद्चेति 
प्ररिणोमित्वं दशयति । स्तदा श्ञातविषयत्वं तु 
वुरुषस्यापरिणामिसवं परिदौपयति । कस्सात्‌ 
न हि युद्धिश्च नाम पृरषविपयश्च स्यादग्र्हीता 
गृहीता चेति सिद्ध पुरषस्य खदा ज्ञात- 
विषयत्वं, ततक््चापरिणानित्वमिति । 


कंच ? परथौ बुद्धिः संहत्यकारित्वात्‌, 
स्वाः पुरुष इति। तथा सवोथोध्यवसायकत्वात्‌ 
-जिगुणा वुद्धिखिशुणत्वादचेतनेति । गुणानां 
नूपद्वष्टा षुरष इत्यतो न सरूपः । 


अस्तु तर्हिं विरूप इति । नात्यन्तं विरूपः । 
कस्मात्‌ १ शुद्धोऽप्यसो प्रप्ययानुपश्यः। यतः 
परन्ययं वोद्धमनुवेश्यति तमनुपद्यन्नतदात्मापि 
तदात्मक इव प्रत्यवभासते । तथाचोष्म्‌-- 
* अपरिणामिनी हि मोक्तृशक्तिस्पतिसङ्कमा 
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ह बुद्धि कै सदश आर्‌ न ही अध्यन्त असद 
। 

वह ( ‹ पुरुष ' ) प्ट नहा हं | क्या: 
चेतन ओर अचेतन क्षत्र क स्वरूप बारी होने 
कारण बुद्धि परिणामी है | पनः गायञआदि 
गौर घटादि इसके (बुद्धिके ) ये चेतन आर अचे- 
तन क्षत्र इसके पारणामा मव का दात्त ह| 
ट्सरी आर, चेतन क्षत्र का भाव सदा हीं “पुरुषः 
वो अपरिणामी स्वरूप को सिद करता है| 
केस १ कारण, वुद्धि निःसन्देह कमी मीन ग्रहण 
करने वाटी नहीं होती तथा ‹ पुरुष › काक्षत्र 
कमी मी ग्रहण करने वाला नहीं हंता } अतः 


भ 
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£ पुर्ष सवेघ मे चेतन क्षत्र का भाव सदा 
सिद्ध होता है ओर इससे अपरिणामी स्वरूप . 
भी | 


ओर क्या? संसग से कमं करने कै कारण 
नुद्धि ' दूसरे › (८ अर्थात्‌ ° पुरूष › ) का अर्थ रखने 


बाली है| ' पुरुष का अपनादही अथं है| 
दसीग्रकार, सव का व्यवस्थापक कारण होने से 


बुद्धि तीन गुणों घारी है सौर तीन गुणवाछी 
होने से यष्ट अचेतन है । दूसरी ओर, ‹ पुरुष ' 
गुणों का उपद्रष्टा है । इसल्यि बह ( बुद्धि के ) 
सदर नहीं है । 

तव उसे( “पुरूष ' को ) असदृश होने दो 
नदौ, वहं अष्यन्त असब्श नीह | क्रयो? 
भ्रण, रद्ध होने पर भी वह ज्ञान ८ बद्वि-वृत्ि) 
का प्रतिनिधि बनताहै | ज्ञान जव वद्धि मे 
प्रचरा करता ह, तव " पुरृष ; सहायक ख्पम उस 
द्खत। हज! उस (ज्ञान) कास्वमात्रवाछान होने 
पर मी उसी स्वरूप वाला सा प्रतीत होता है) 
सप्रकार यह मी कल्य गया है: ¢ मोक्ता कं 
दके अपरिणामी तथा अच है; पुनः परिणामी 
विषयों के संबेध से बह ( शक्ति) इस (पि- 


र्‌ 


अ परिणामिन्यर्थे प्रतिखङ्कान्तेव तद्च्रत्तिमनु- 
पतति । तस्याश्च प्राक्तचेतन्योपग्र हरूपाया बुद्धि- 
वृत्तेरनुकारमात्रतया बुद्धवृच्यऽबिशेष्टा हि 
सानवुत्तिरित्याख्यायते * ॥ २० ॥ 


पातञ्जर-योगसूञ् 


अ, 


णामी ) ब॒त्तिके पीडे इस प्रकार चरती है 
नेसे कि बह इसी ( वृत्ति ) मे परिणत हो गयी 
हो | इसके अतिरिक्त यह ८ भोक्ता की राक्ते ) 
¢ चैतन्य › की वत्ति कही जाती है ओौर 
वास्तव में यह बुद्धि-दृत्ति से निरि परन्तु 
केवल्मात्र उस बुद्धि-घरत्ति का अनुकरण करने पारी 
है जिसने ¢ चैतन्य "के प्रिय खूपको प्राप्त 
किया है| 


तदथं एव दृश्यस्यात्मा ॥ २१॥ 
मूखाथ-- उस ८ "पुरुष › ) का अथे ह दद्य का आत्मा ( स्वरूप ) दे-२९१. 


तदथ एव दद्यस्यात्मा । डश्षिरूपस्य पुरुषस्य 
कमरूपतामापन्नं दद्यामिति तदथ एव ददय- 
स्यात्मा भवति, स्वरूप मवक्षीद्यथे । तत्स्वरूपं 
तु पररूपेण प्रतिरव्धात्मकं भोगावचग।थतायां 
तायां पुरुषेण न द्यत इति । स्वरूपदानादस्य 
नाश्यः प्राप्रो न तु पिनद्वयति ॥ २९॥ 





टरिः के बाह्य रूप ‹ पुरूष ! के च्यि ट्य 
को कर्मक्षत्र के तच्च को धारण करना पडता है| 
उस ( ° पुरुष ' )काञअथहीद्ध्यका आला 
अर्थात्‌ स्वरूप है, यद्व अभिप्राय है । प्रतिर्विनित 
भावम (दूसरे) के रूपसे प्राप्त किया हुभा 
इस (द्र्य ) का स्वरूप ' पुरुष › द्वारा उ 
समय नहीं देखा जाता जव भोग ओर , अपवर्ग ` 
रूप अर्थपुणे हयो जाता है | अतः अपन स्वरूप 
कोखोने से यह ८ दद्य) अन्त को प्राप्त 


त 


हता है, परन्तु यह पूर्णतया नष्ट नदीं होता (क) | 


चि, सू, २० यहां भाष्यकार बुद्धि का अनिव॑चनयि स्वप वणैन करत हँ, कारण बाह्म ओर अध्यात्म रूप बुद्धि 
कीदो कोटियं दै! अव्यात् कोटि के अथैमे प्रयुक्त दहन से यह ^“ बुद्धि” शन्द्‌ शब्दकोष्ठक में 
८ चैतन्य ? नामक ग्रहीतु पुरूष अत्‌ महे्तस्व को सूचित करता है ( इस समय यह्‌ “ पुरुष › बुद्धि के 
सदृश ह-- भ. गी. २।४९ ) | पुनः बाह्यकोटि के अर्थं मे प्रयुक्त दने ते इते "प्रवान' का विकार माना 
जाता ह ( इस समय ‹ पुर" › बुद्धि के असद दै- भ. गी. ७।४) 1 ` 





टि, सू, २१८ क) वेदान्त-द्यीन अद्वैत सिद्धांत रखता हुआ भी अकेन क बहु मानता ईै । यहं षार 
कदा जा चुका है ओर अने भी कहा जयिगा कि कमै को दिखनि वाटी इत विद्या का उदेश्य “पुरूषः 
को अधिव्रा से मुक्त करना रै, इसव्यि इस क्षिया म ‹ पुरुष ` का बहुल द्यापि हमा है} इषा कारणं 


+ + 


से भाष्यकार यह स्पष्टतया दिखति ह कै अपने खसूपकीखेनि पर भी इय तस्व मै नष नध हता} 
कर्यो नद होता-- इस क! उत्तर अगला सूत्र देगा | 


इृसंयं अध्यायं 


दर 


छतां प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्‌ ।) २२॥। 
मूछ्ाथ-- जिखके अथं पूणं हो चुके है उसके स्यि यद्यपि यहं (दृश्य) न दो जाता हे, तथापि 
दूसरी म अपनी सामान्यक्ता रखने के कारण यह्‌ नर नही दोता-- २२. 


कस्मोत्‌ ? कृताथ परति न्ठमप्यनष्रं तदन्यसलाघा- 
रणत्वात्‌ । कृ ताथ॑मेकं पुरषे प्रति दद्य नष्टमपि 
नारी प्राप्षमप्यनष्टं तदन्यपुरुषसाधारणत्वात्‌ । 
कुर रे पुरुषं परति नारं प्राप्तमप्यकुरशलान्पुरषल्धति 
न कृताथमिति वेषां दोः कमेविषयतामापन्न 


क्यो १ कारण, जिसके अथ॑ पूणं हौ चुके है 
उसके य्यि यथपि यह (ष्क्य) नष्ट हों जता 
है तथापि दूसरों मँ अपनी सामन्यता रखने कै 
कारण यह नष्ट नही होता | अथ पृण हुए एकं 


¢ पुरुष › के च्यि यद्यपि दद्य नष्ट अथात्‌ 
नादा को प्राप्त होता है तथापि दूसरे ‹पुस्षोः 
बो प्रति इसकी सामान्यता होने के कारण यहं 
नष्ट नही होता | कुरा ` पुरुष ` (जो योग 
म पूणता प्राप्त कर चुकाहै ) फे ल्यि यथपि 
यह नष्ट हा जाता है, परम्तु फिर भी अकुराढ 
४ पुरुषों › के प्रति इसने अपना कर्तैन्य ( अथं } 
पूणं नहीं किया है । अतः उनके ४ दृश्चिः ` (क) 


वो खयि यह्‌ ( दृश्य ) कर्मकषित्र के भाव को 


न # 


&ि, दः २९८ क) यहां माध्यकर ‹ हक्षिः ' शब्दे कौ एकवचन मे जौर " पुरष › र्द को बहुवचन मेँ 


स्खते ह, अतः यह स्प्ट दे कि ^ दशिः >` एकं दौ है परन्तु इसके प्रतिरव बहु ह । उदादरणा्य-- 
मछली क जारं धूप विछाहुआहै} अपने अपने केदो कै परिमाण का आभिमान रखते हुए धूपके 
आशिक ल्प अपने को बड़ा-छोट) ऊचा-नीचीा, मोया-पतला इप्यादि मानते ह । इसल्थि वे अपने 
ष्यक्तिगत क्षेत को षर्हमे म दी सुदा व्व रहति दै, परन्तु जब शिश्चिष प्रयलन दवाय उनम से कोर एक भ्द्र 
बन्द हो जाये अथवा काटा जयि तो उस छेद से स॑व रखने वाला आशिक रूप स्वैव्यापी धूप के साय अपनी 
एकता को देखता हे, क्यो कि सङ्गी चारदीवारी नष होने षर उस छिद्र कै साथ उसका आप्माभिमान 
भी द्ूट जाता है। इस अवस्था मे व्यापक धृष बह प्रयक्षानूभव करती है कि बह सूर्यं के डिना ओौर 
कोई वस्तु नह है। 

ईसी प्रकारः सगुण ब्रह्य अयत्‌ चितिः दूये दै, * चेत्य ' अथौतू एकजैव नामक कू्स्य १ पुरष › 
व्यापक "धूप है ओर श्रूप को पथक्‌ परक दिखाने वाके छिद्र ` चत्त नामक अरजा अ ौत्‌ जीष द । य 
षित्त बहु दै तथा निम्नाप्मा अथीत्‌ “ निमि चित्तानि › दाब्दं यै केश गया है। हन से शष्दौ को 
शष्दकोष्ठके खे निधीरण करना चदिये। हमै बहो प्यान मे स्लनादै क्रे शरैरषघ मन कौ सीमामे 
सीमित" पूरुष ? को उस छीमा से सूक्त करना दी हंस भिद्या का उद्य है| इसफे पथात्‌ आनि करी 
अवस्था को वेदान्त-दरेन वर्णेन करेगा । तदनुसार सांख्यतच्छकौमुदी * पुरूष ” के बहु को इस प्रकार 
वरण करतौ दैः-- ^ जन्म, भ्ण ओर करणे फे भपिकषिक घन्धन देतु जर प्रथक्‌ पथक्‌ जाणृति के 
कारण ‹ पुरुष › के बहु सिं होता है ?” । दुसरी ओर वेदान्त जीव कौ अजन्मा, अमर, युद्ध, नित्य, 
मुक्ते बिथ श््यादि रूप मे बभैन करता है; कारण, इस भिया की पूरणं प्राति दी वेदान्त-दर्धन कौ नीब दे 


८९ पातञ्चल-योगसुज्न 


धारण कर्ता है | इसीकारण, यह ‹ दूसरे? कै 
रूप से अपना रूप छामकरता है | अतः ' 
: दकः की शक्ति ओर ‹ दरन ' की रक्क्ि-- 
इन दोनों की नित्यता के कारण अनादि संयोग 
वणित हुआ है | इसल्यि यह भी कहा गया ह ;- 
% घर्मो ( ! पुरषं ' ओर्‌ "गणो › ) कै 
अनादि संयोग से उनके प्रयेकं धर्म कामी 
अनादि सयोग है; | 


ठछभत णय पररूपेणात्मरूपसितते । अतश्च 
दग्ददीनश्चक्त्योनिलयत्वादनादिः संयोगो व्याख्यात 
इति । तश्रा चोक्तम्‌. ^ य्षणामनादिरखंयोगा- 
सदममात्राणामप्यनादिः सयोग; इति ॥ २२॥ 


स्वस्वामिश्चक्व्योः स्वरूपोपट ब्धिहेतः संयागः।॥ २३॥ 
भूखय~ अपना तथा अपम्‌ स्ना क न क स्वरूप क अगार करसन के क्रारण 


सयोग है-२३. 


सयोगस्वरूपाभिधिस्स्येद्‌ सूत्र प्रवघ्रुत-- 
स्वस्वाभिराक्ल्यो; स्वरूपोपरुन्धिहेतुः संयोगः 
पुरुषः स्वम द्येन स्वेन दशनाथ सयु- 
स्तस्मार्खंयोगाद्‌ ददधस्येपङश्चयो स॒ भोगः । 
या त॒ द्रष्टुः स्वरूपापङभ्धि;ः सरोऽपवगेः 
दद्नकायौवसानः सयोग इति । ददो वियोगस्य 
कारणमुरम्‌ । ददनमदशनस्य प्रतिदन्द्ीलय- 
ददन -सयेगनिमिन्तमुप्म्‌ । नात्र ददने मोक्ष- 
कारणमवद्येनाभावादेव वन्याभावः स मोक इति । 


संयोग का स्वरूप वणन करने के उदेश्यसे 
यह सूत्र आरभ हात्रा है । अपनी तथा अपने 
स्वामी की राक्तियों के स्वरूप को अगीकार 
करने का कारण संयोग है] ( बहिमखी ) 
दरानकमके उदैदयसे दही स्वामी “ परुषः 
अपने दद्य के साथ संयुक्त होता है, उस संयोग" 
से दद्य काजो अंगीकार होता है, वह भोग 
है | एनः जो द्रष्टा के स्वरूप का अगीकार्‌ होता 
हे वह अपवग है । दूसरे ब्दो मे ( निरोधमुष्धी ) 
ददरानकमे से संयोग का अन्त होता है| इसस्ि 
दशन वियोग का कारण कहा जाता है | ददान 
अदरोन का विरोधी है| अतः ( व्युत्यान संस्कार 
रूप ) अदरान संयोग का कारण कहा गया है | 
यहां ददन मोक्ष का कारण नहीं है, अदरान 
के अभाव से बन्धन का जो अमाव है, वही 
मोक्ष है (क) | ( निरोघमुखी ) दशन के 


२३ (क) यहां भाष्यकार कहते हँ किं अदर्शन (अविद्या) का अमाव दी अवग का साक्षात्‌ कारण 
है, परन्तु दशन न्दी } इस कथन के] आन्तक्किं अभिप्रायक्या दं! दाशेनिक ग्रन्था के केव शाद्जीय- 
लानसेदी मोक्षप्रातति की केस्पना से हमे सावधान करनादही इसका उद्य दहै । पृसतकौका ज्ञान ख 


दसस अध्याय 


दृछनश्य भवे बन्धकारणस्याददोनस्य नाद 
इत्यतो ददाने ज्ञाने केकट्यकारणमु््म्‌ । 


किंचेदमदरोनं नाम ? कर गुणानामाधेकारः ? 


आषहे(स्विद्‌ दुश्चिरूपस्य स्वामिना द्सित- 
विषयस्य प्रधानाचेत्तस्यानुत्पाद्‌ः स्वस्िन्दृदये 


नि्यमाने यो दसेनाभावः ? 


किमथेत्व गुणानाम्‌ ? अथात्विद्या स्वाचेन्तन 
सह निरुद्धा स्वचित्तस्योत्पत्तिवीज॑म्‌ ? 
किं खितिलस्कार श्ये गतिसंस्काराभिव्याप्तिः 


प्रघानं स्थिच्येव वतमान 
विकारकरणादममधानं स्यात्‌। तथा गदेव 
चतमानं विक्रारनित्यत्वाद्परधार्न स्यात्‌ । 
उभयथा चास्य वुत्ति; प्रधान्यवहरं भते 
, नान्यथा । क(रणान्तरेष्वपि कस्पितेष्वेव समान- 
दचस्यैः | 


वमु 


जला न ~ भ ^+" 


८० 


उदय होने परर बन्धन-कारण रूप अदश्न का 


नाञ्च होता है, अतः ददान अथौत्‌ ज्ञान (चितिः) 
कैवल्य का कारण कहा गया है 

अब यह अदन वास्तव मे क्यश्है क्या 
यह गुणों का कार्य है १ अथवा क्यायह दरिः 
का बाह्य रूप वाल तथा विषयों को दिखाये जाने 
वाला ग्रघानाचित्त ( एकजीव ) की अनुत्पति 
अथात्‌ (स्वामी का ) अपना दत्य विद्यमान रहने 
पर भी (“प्रान › ओर ८ पुरुष ' की केवल्य 
स्थितिमे) दर॑न काअभाव दहै? 

क्या यह गुणों का संकल्प (अ्थवल ) ह ९ 
अथवा क्या यह अपने चित्तके साथ अदृश्य 
स्थिति वारी तथा अपने चित्त की उद्पत्ति का 
बीज वाटी अविघाहै - 

क्या यह ( गातदरून्य ) स्थिाते-सस्कार्‌ क 
क्षय होने पर॒ गति-सस्क।र की अभिन्यक्ति है? 

यह्व॒ वह्यं कदा गया हः--- “¦ ! प्रधान ! 
स्थिते ( गातदान्य अवस्था) मही रहता ह 
विकार ( परेणाम ) उत्प न करने से मस्य 
कत नहं बनता । इसीव्रकार, केवर गति में 


` &। हता हआ यहं ( ' प्रधान ' ) मस्य नहीं 


ह सकत क्योकि विकार ( परिणाम ) नित्य 
ही जात। है ' | पुनः इसका दोनो ओर ( गति 
व स्थिति) काक्म ही ८ मृख्य कारण ? 
(“ प्रधानः) के व्यवहार को साम करत। हि, 
रन्तु ओर किसी प्रकार से नदौ । इसी विचार 
क। पुवाक्त दुसरे वैकल्पिक कारणों ( ख ) 

प्रयाग करनाहं| 


अवद्या का नष्ट नह। केर्ता । कारण, चत्त के चचटख्ता, शरीर की आदयरत);) चपलदवा, इन्द्रिय 
पतयणत्ता, स्वम, नदरा; मूढं कसना आदि आवेद्या से उत्पन्न होते ६। जिस मनष्य से यह्‌ नह पाय 
ज्ञाते ओर जेतने समाधि-प्रजञा के व्यक्त ( श्षरीरस्बधीय ) तथा अव्यक्त ( चित्तसवंघीय ) सद्गुणी को 
प्रात क्रिया दहै, वही सुक्तं माना जाता है । दूसरे शब्दौ भै बह शरैर जौर भन की आवदयकीय परणता 


घे युक्त दता दै । 
(ख) ये सब्र वेकर्पिक सिद्धांत म 


८१ 


आर स्थिति 


॥ । 


के सधम एकी भावधाराकौ प्रकट करने ॐ 


८६ 


ददीनराक्तिरेवादशनाभिव्येके प्रघानस्थात्मस्या- 
पनाथौ प्रचत्तिरिति श्चुतेः । सवेवोध्यवोधसमथेः 
प्राक्प्रवृत्तेः पुरूषो न पश्यति, सचेकाथंकरण- 
समथ दृदयं तदा न दृद््यत इति । ` 


उभयस्याप्यदशे्न धमे इध्येके । त्नं 
दुद््यस्य स्वात्मभूतमपि पुरषप्रत्ययापेद्ं॑ वेनं 
दक्यधमेत्वेन भवति । तथा पुरषस्यानात्मभूत- 
मपि ददयघरल्यवापेक्षं॑पुरुषधघमेव्वेनेवादरोनमव- 
भासे । 


@@ ¢ [ (क 


रसन क्ञानमैवादशनमिति केचिदामिदधति । 


ह्येते शाश्चगंता अिकस्पाः । तच तविकस्य- 
क कन क 


वहुत्यमेतत्छवपुरषाणां गुणानां संयोगे साधारण- 
विषयम्‌ ॥ २३ ॥ 


धातञ्चङ-योगसत्र 


एक दल का कनां है कि छ्य दशन-शक्ति 
ही अदश्चन है, क्योकि श्रति कही है किं 
अपने को प्रकट करना षी ' प्रधान! की जागृतिं 
है । अतः, सब अनुभव किये जनि वेको 
अनुमव करने भे समथ ' पुर्ष ! । प्रधान ! की 
जागृति कें पषिटे नदीं देखता ओर्‌ सव कार्यो 
छो करने मै समध दद्य उस समय नदी देखा 
जत | 

दूसश दर कहता है फि अदशनं दोनों का 
ही घम है। इस पक्ष, दद्य छा अपना भसा 
होने पर मी ‹ पुरुष कै ज्ञान पर्‌ निर्भर करता 
हुआ यह अदन दद्य-घर्म का त्वे बन जाता 
है । इसप्रकार, ‹ पुरुष › कै विपरीत स्थरूप वाला 
होने परभी द्ध्य के प्रकाडन पर निर्भर करता 
इअं यह अद्वश्चैन (पुरुष-घमं ! के तच्च मं प्रतीत 
होता है | 

ओरौ कां कहना है कि दर्डीन अर्थात्‌ 
( बहि्मुखी) ज्ञान हौ अदन है । | 

अतः ये शा्लगतत पक्षान्तरं (ग) है | यहीं 


स 


वैकल्पिक सिद्वतिं का बहुलं गुणों कौ सीं सव 


` पुक्पो कै संयोग कां साधारण विषय है | 


तस्थ हैतुरधेधा ॥ २४॥ 
भूखाथ-- अविद्या इसका कारण दै~२४. 


यस्तु प्रव्यक्चेतन॑स्थ स्वदबुद्धिलयोगः, तस्य 


हेतरविद्या । विपयेयज्ञानवासनेत्यथेः । 'विपर्- 


यज्ञानवासनावास्तिता च न करायेनिष्टां पुर 


[क 1 0) 


स्यि भिन्न भित्र मृल ग्रन्थौ मै विभिन्न 


४ अन्तरस्थ चैतन्य + के अपनीं बुद्धि कै 
सथं जो संयोग है, उसका कारण अविधा ह | 
अभिप्राय यह है कि अविधा उचल्टेज्ञान कं 
चित संस्कारं है | पनः उल्टे ज्ञान से युक्त 
ईई बुद्धि अपने क्म की अन्तिम सीमां अधीत 
। पुरषं ? के प्रकाद्न के प्राप्त नदीं हती, 


धकार फै कथन । (म) ° श्ाल्रत व्षान्तर्‌ ” दढ 


विभिन्न अध्यात्म शालौ दारा काथतं शिक्षा की भिन्न भिन्न प्रणीया है| 


दुसरा अध्याय 


(न 


ख्यातिं बुद्धिः पाप्नोति साधिकारा पुनरावतेते 
सा तु पुरूष्ख्यातिपयवसानां कायनिष्ठां धाप्रति। 
चरिताधिकास निचृन्तादद्येना बन्धक्रारणामावान्न 
पुनरावतेते । 


अत्र॒ कश्चिलण्डकोपास्यनेनोद्धाड्यति । 
मुग्धया भा्ययाभिधीयते षण्डकः -- आयंपुत्र ! 
अपर्यवती मे भगिमैः, किमथ नाम नाहमिति । 


स तामाह स॒तस्तेऽदमपव्यसुत्पादपेष्य््रीति । 


तथद्‌ विद्यमानं ज्ञान चित्तनिवृत्ति न करोति, 
विनष्टं कररिष्यर्ती(ति का प्रत्याश ? 

तत्राचयेदेस्ीयो वक्ति, ““ ननु बुद्धिनिवुत्ति- 
रेव मोक्षो ऽदृ्ेनकारणामाव।द्‌ बुद्धिनिवृत्तिः 
तच्चाप्ररनं बन्धकारणं दश्चनान्निवतेते ?' । 


~, ~ भ, 


तत्र चित्तनिवृत्तिरव मोषः 
पवास्य माताषेख्मः ? ॥ २४॥ 


किमथमस्थानं 





८\9 


अतः यहं अपने कत्तव्यसहित वापिस आती है | 
इसके विपर्यत, जव यह. ‹ पुरुष › के प्रकारान 


से समाप्त की हुई क्म कौ अन्तिम सीमा को 


पराप्त होती है, तव अपने कत्तव्य ओर अदन से 
मक्त हुईं यह्‌ बन्धन-कारण के अभाव हेतु वापिस 
नहीं आती | 

नपुंसक पति की कहानी से कोई इस विषय 
का स्पष्ट करता है । नपुंसक अपनी मढ पलनी 
दवारा इस प्रकार संबोधित होता है--“ हे भार्य 
पुत्र ! मेरी बहिन पुत्रवती हे, परन्त मै क्यो नहीं 
दं १" वह उसे इसं प्रकार उत्तर देता है-- ८५मै 
मृत्यु के पश्चात्‌ तेरे मेँ पुत्र उसादन कष्गा " | 

इसी प्रकार यह विद्यमान ( बहिमुखी ) ज्ञान 
जव चित्त का अवरोध ( ठहराव) ही नहीं खा 
सकता, तव इसको विनष्ट करने मेँ क्या आदा 
हो सकती है £ इस विषय पर एक अपणं आचाय 
कहते है “ केवल बृद्धि की निवृत्ति क्या ` 
मोक्ष नहीं है क्योकि अदरैन नामक इस 
कारण के अभावसेद्यी बुद्धि की निष्रत्ति हती 


है | पुनः, बन्धनकारण शूप यह अदशैन दर्शन 


से समाप्त हयो जाता है। 

वहा ( उक्त प्रतिवाद का खंडन करते हए 
हम कह सकते हं कि ) केवल चित्तनिनव्रत्ति ही 
मोक्ष है। वह (अपूणै आचार्यं ) एक अयोग्य 
स्थर मे मानसिक भरमको क्यो प्राप्त हेता है 
(क)? 


६. सू. २४. (क) इससे यह स्पष्ट दै कि प्रथमतः चित्त कौ अपनै क्से रोकं करं तत्पश्चात्‌ इत नष 
किया जाता दै। अर्थं हदहै फ चित्तके प्रकटहोने का कारणं किंगमान्र गणप है। इसप्रकार 
ख्यकालमं मी यदं ( चित्त) प्रथमतः ब्युष्थान सं्कार कों छोड़कर तदनन्तर निरोधमणखी संस्कारसदितं 


॥ 


कमिकं पदौ से बुद्धि ( एकजीव ) नामक लिंगमात्रश्ुणपवं मे पहुंचता दै । यदी वित्त-निद्तति है । पनः 


भर्कग-गुणपवे अयौत्‌, असंधरत-समाधि मे बुद्धि की निवृत्ति हेती द। कर्यो का यह विचार डे क्षि 


<< 


पातञ्ख-योगसूज 


तदभावात्संयोमावो हाने तद्‌ दशः केवल्यम्‌ ॥ २५॥ 
मूखाथध-- इसके अभाव सर सयोग का अभाव अतादहे, यक “दशैः? का केवस्यश्ूष 
हान ` ८ माश्च ) दे-२५. 


देय दुख, देयकारणं च सेग्रोगाख्यं सनि- 
मिन्तसुत्त्र्‌ । अतः पर दान वक्तव्यस्‌-- 
तदभावार्संयोगाभावो हानं तद्दृशेः केवस्यम्‌ । 
तस्याददांनस्याभावाद्‌ वुष्िपुरुषरखयोगाभाव 
आ्यन्तिको चन्धनोपरम इत्यचः 


णतद्धानं तद्दृशेः केवस्य, पुरुषस्थामिश्ची- 
भावः पुनरसंयोगो गुणेरित्यथेः | २५ ॥ 


! हेय  ( त्यागने योग्य) दुःख ओर सये 
केनामसे ष्देयः का कारण करम-क्षत्र सहिते 
वार्णित दहो चके हं | अव प्रम! हान)! कं 
वर्णन हाना हैः-- इसके अमस संयोग कां 
अभाव आतादहे, यदी “ दृशिः) का कैवल्य 
रूप ८ हान ' (मोक्ष) है । उस अदशन के 
अभाव सै बुद्धि ओर ^ पुरुष ' के संयोग का 
अमाव अथीत्‌ बन्धन कौ पृण निवृत्ति आती ह, 
यही आग्राय है| 

यही एहान ' है जो ' पुरुष क्‌] अमि- 
श्रित भावरूपः दृशिः) का कैवल्य अथात्‌ 
गुणो के साथ ‹ पुरूष › का षिर सेसंयोगन 
होने वी स्थिति &ै, यद्य अथहे।. 


विधेकख्थातिरवि एवा दानोपायः।॥ २६॥ 
मूलाथै-- अविष्टवा ( अच॑चदछ ) विवेकस्याति ‹ दान ' ( मोष्व ) का उपाय दै-२द. 


दुःखकारणनिघृन्तो दुःखोपरमो हान, तदा 
स्वरूपप्रतिष्ठः धुष्टष इव्युव तस्‌ । अथ हानस्य कः 
प्राप्त्युपाय इति ?- विवेकख्यातिरवेप्वा 
हानोपायः} सच्वपुरषान्यतधत्ययो विवेक ख्यातिः, 





~ 


भ 


केवखमान्र दाशनिक भ्रन्थौ फ 


(३ षे 


प्रकाशन स्प मोक्ष कौर कभीभी न्दी 
यह्‌ ।चित्तानिच्रत्ति 
दान्त दशन का मठ सिद्धान्त ह| 


दुःख का कारण निवृत्त होने परर दुःखे क 
अमावहोतादहै ओर इसी कानाम हान! है| 
इसय्यि यह कहा ग्या है कि उस काटपें 


' पुरुष › अपने स्वरूप मेँ स्थित होता है। अव 
हान ; प्रापि फे व्या उपाय दहं अविष्रवा 
विवेकस्याति ण्हान' का उपायहै | स्ख 


¢, 


ध्ययन हारा तच्च को आमना दही ्चान हं} इस ईका की वृत्ति के लि 
भाष्यकार कहते ह॑ के चित्तवृत्ति का बद्िशुली संस्कार नामक यद विद्यमान ज्ञान जब चिन्त को अपने 
केमते भी नहा छ] सकता तब यहं निधित है कर यह ज्ञान चित्त की निद्घात्ति अथौत्‌ ८ पुरुष) 
जा सकता | 
यदी इस विन्या करा धिष्यदहै, ओर्‌ निर्वाण मोक्षके रूपमे बुद्धि की निवृ 


¢ 


(1 


^; 


पुष ` कौ मन्त 


| 


> 


पूनः क्म सन्धन्‌ 


रा 


दसस अध्याय 


सस्वनिवुत्तमिथ्याज्ञाना पवत । यद्वा मिथ्याज्ञानं 
दम्धवीजभावे बन्ध्यग्रस्वं संपद्यते तदा धिधरूत- 
दशरजसः सद्वस्य परे वेशास्ये परस्यां 
वदीकारसंन्ञायां वतेमानसय विवेक प्रत्ययग्रवाहो 
निम॑लो भवति । सा विवेकख्यातिरविषठवा 
हानोपायः । ततो मिथ्याज्ञानस्य दग्धर्वीजभावो- 
परमः पुनद्चाप्र्षव इत्येष मश्चस्य मार्गो दान- 
स्योपाय इति ॥ २६॥ 


८२, 


( वुद्धि) ओर ¢ पुरुष! के मध्य मेद्‌ को 
दिखाना ही विवेक-छ्याति है | मिथ्या ( उस्ट। ) 
ज्ञान से मुक्त न होने तक यह्‌ अवश्य चेचचेर 
रहती है । जब मिथ्याज्ञान दग्धनीज की अवस्था 
कौ प्राप्त होताहि तथा उत्पन्न करने में वाञ्च बन. 
जता है, तव उसी सच्च ८ बद्ध ) के विवेक- 
ज्ञान का प्रवाह निमंल हो जाता है जिसकी 
डे रूप मरू पूर्णतया धृख्चृकी है तथा जो 
अपनी परम ञ्योति व वश करने वारे परम 
मनोव मे रिथत है | यह विवेकख्याति अवि- 
वा ( अच॑चला ) होने पर ‹ हान › का उपाय 
है | इससे मिथ्याज्ञान को दग्धर्बाज की स्थिति 
प्राप्त होती है अथात्‌ यह अनुपजाऊ बन जाता 
है | यही मोक्ष का मार्गं अर्थात्‌ ¦ हान) का 
उपायहे| 


तस्य सप्नधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा ॥ २७॥ 
भूखाथ-- उसकी अन्तिम भूमि वादी प्रज्ञादि सप्तधा ( सात भकार की ) हे-२७. 


तस्य॒ सप्तधा प्रान्तभूमिः भरज्ञा। तस्येति 
भत्थुदितख्यातेः -प्रत्या्नाथः सक्तघेति। अश्युद्ध्या- 
घरणमखापगमाच्चितस्य प्रत्ययान्तरानुत्प!दे 
साति सप्तधेचं स्तप्रकारेष प्रज्ञा चिचेकिनो मचति। 


तद्यथा-परिल्ञाते हये नास्य पनः परिकेय. 
मास्त । क्षीणा हेयहेतवो न पुनरेतेषां सचत्तव्यमस्ति। 


व क 


साश्तारछृतं नेरोधसमोधिना हानम्‌ । भावतो 


उसकी ›› अथात्‌ ‹ योगी की › जिरें 
विवेकस्यत्ति उदय हई है- सभायिप्रज्ञा सात 
प्रकार की षहै| अष्द्धियां फे आवरण रूप मछ 
अमाव से चित्त का दुसरा ज्ञान (घदहिर्मखी वृत्ति) 
नं उत्पन होने पर विवेक-प्राप्त योगी षी प्रज्ञा 
दृष्टि केवर सप्ता अधात्‌ सात प्रकार फी होती 
है| ` 
ये निभ्नरिचित्त है-- ८ हेय › पर्णततय। 
जानां जार्चकाहै, इसके षरे म ओर जानने 
के खयि बाकी कुछ मी नहींरहा | (हेयः का 
फरण नष्ट होर्चकादहै, नाद करने ययि 
दसतक्म घाकी कक मी नदीं रहा | निरोघ-समाधि 
दारा ‹ हान देखा जा चका है | पिवेकस्याति 
रूप ४ हान › का उपाय खोखा यया दहै। अतः 


९९ 


विवेक स्यातिरूपा हानोपाय इत्येषा चतुण्यी 


कार्यविमुकितः प्रज्ञायाः । 

चिन्तविमुकतस्तु चयी चरिताधिकारा बुद्धिः, 
गुणा शरिकषिखर्तर्च्युता इव भ्रावाणो निरव- 
स्थाना: स्वकारणे प्रलयाभिमुखाः खह्‌ तेनास्तं 
गच्छन्ति । न चेषां प्रविछीनानां पुनरस्तयुत्पाद्‌ः 


प्रयोजनाभावादिति । पतस्यामवस्थायां गण 
सवन्धातीतः स्वरूपमात्रज्योतिरमरः केवठी 
पुरुषः 


इत्येतां सप्तविधा प्रान्तभूमिप्रक्ञमचुपद्यन्पुरुषः 
कुरार इत्याख्यायते । प्रतिप्रसवेऽपि च चितस्य 
शु; कुश इत्येव भवति गुणातीतेत्वादिति ॥२७॥ 


फं ८ पर्ष १ 


पातञ्जर-योगसू 


प्रज्ञादृष्टि की यह चारं प्रकार की काथ-विमुक्ति 
८ बाह्य मुक्ति ) है (क )। 

चित्त-वरिमुक्ति ( कारणैविमुक्ति ) तीन प्रकार 
की है| पव॑त-रिखर के किनारे से भिरे हर 
पत्थर कौ मोतिये गुण कोह आश्रयनपा क्र 
ओर अपने कारण में म्रवेश करने को ल्य प्रस्तत 
हो कर चित्त सहति ख्य हो जात है । पणतय। 
खय-ग्राप्त इन गृण की पुनः उत्पत्ति नहीं हती; ` 
कारण, प्रयोजन का अभाव दहै | इस्त अवस्था 
गृणा के संबघ से पार चला जाता 
टे आर अपने स्वरूप की एकमात्र जयोति बन 
कर रुद्ध तथा निल्प्ति हो जाता है८(ख)| 

अतः अन्तिमि भृमि वाढी(शग) इस सात 
प्रकार कम्रज्ञाद्यष्टे को प्रतिर्बिबितरूपमे देख कर 
‹ पुरुष › कुशल कहराता है । इसके अतिरिक्त 
चित्त ( अहंकार ) के अभाव होने प्र भी 
¢ पुरुष ' वास्तव मं मुक्त ओर कुरर रहता है, 
कारण उसकी स्थिति गर्णोकेपरेहै। 


9 क (९ [भक 


योगाङ्गानुष्टानादशुद्धक्षये ज्ञानदीपिरा्ैवेकख्यातेः ॥ २८॥ 
मूरुथे-- योगाङ्ग के क्रमिक संपादन से अद्युद्धि के नादा होने पर ज्ञानभ्योति विषैकस्याति 


तक पर्ची ह-२८. 


किद्धा भवति विवेकस्यातिहौनोपाय इति । 
न च स्तिद्धिरू्तरण साधनमिव्यतदारभ्यते- 
योगाङ्गानुष्ठानादद्युद्धेश्षये 
ख्यातेः । योगाङ्गन्यष्यावभिधायिष्यमाणानि 


टि, सू. २७ 


यह स्थापित हो चका है कि षिवेकल्याति 
' हान › ( माक्ष ) का उपाय है| पनः साधन- 


ज्ञानर्दिराविवेक- क्रम विना सफकुता आ ही नहीं सकती | इस- 


च्य ` यह सूत्र आम होता है-~ योगाङ्ग के 
क्रमिक संपादन से अरूद्धिके नाडा होने परं 


(क ) काथ-विमुक्ति इस त्रिया क। विष्य है (ख) वेदान्त-दर्शन चित्त-बिमक्ति ( कारण- 
विमुक्ति) को दिखायेगा | (ग ) ““ अन्तिम भूमि वारी 


राब्द यह सूचित करता है कि इस प्रजञा- 


दृष्टि की परसिमापि है, इसके परैराभ्य द्वार इस सुख को भी त्यागना चष्िये (यो, सु, १।१६, 


२३।१८ ) 1 


दुसरा अध्याय 


तेषा तनुष्ठानात्पञ्चपवणो विपययस्याद्युद्धिरूपस्य 
क्षयो नादास्तत्क्षये सभ्यग््ञानस्याभिव्यािः । यथा 
यथा च साघनान्यचुष्ठीयन्ते तथा तथा तनु- 
त्वमद्युद्धिराप यते । यथा यथा च द्चीयत तथा 
५ &@ (५ ९५ 
तथा च क्यक्रमवुरोधिनी ज्ञानस्यापि वी्षि 
विंवथते । सा खल्वेषा विवृद्धिः प्रकषंमनु- 
भवत्याविषेकख्यतेः। आगुणपुरुषस्वरूपविक्ञानः 


दित्यथः 


।गाङ्कानुष्टनमद्यद्धेवियोगकारणम्‌, यथा 
परदुदखयस्य; विवेकख्यातेस्तु प्रा्िकारणं यथा 
धमः सुखस्य नान्यथा कारणम्‌ । 


केति चैतानि कारणानि राख भवन्ति । 
नवेवेव्याह-- तद्यथा ‹ उप्त्तिखयत्यातिन्यालि- 
` चकारप्रत्ययाप्तयः । वियोगान्यत्वधृतयः कारणं 
नवधा स्प्रतम्‌ | ` इति | 


तत्रोप्पन्तिकारणं मनो मवति क्ानस्य। 





ष, स्‌. २८ 
माभे क निणैय न कर सकता । इसलिये माष्यकार सृतित करते हि शाघ्नत्िवि के पूर्णतया 
भाचाधीन रहना दी अनन्त सुख-पापति का एकमात्र उपाय है | 


( १) अपने यथार्थं स्परूष म ' चेतन्य » 


(कं ) येह पिरे मी कही ज चका हे क 


९.१ 


ज्ञानञ्योति विवेकल्याति तकः पर्वती दहै; 
योगाज्ग आठ है ओौर उनका वर्णन हो रहा ह 
उनकं क्रमिक संपादन से अशुद्धि के रूपम 
पाचि गाटों वारे उल्टे ज्ञान ( विपर्यय) का 
क्षय अर्थात्‌ नाश होता है | इसके नाश होने 
पर सम्यगृज्ञान उदय होता है | जसे जैसे साधनों 
का संपादन कियाजाताहै वैसे वैसे अशद्धि 
दुबछ होती जाती है। ओर जसे जैसे यह (अङ्द्धि) 
नष्टहयोती है, वैसे वैसेद्ी क्षय के क्मानसार 
ज्ञानज्याति बढती है | ज्ञान की यह वद्धि निःस- 
न्दह॒विषेकस्याति तक अर्थात ‹ परुष › ओर्‌ 
गुणां के स्वरूप के प्रत्यक्षानमव तक अपनी 
चरमतीमा में प्हैचती है | 

योगा का क्रमिक संपादन अशुद्धि के 
बियोग का कारण दह्योता है जसे काटी जाने वारी 
वस्त॒ के स्यि कृल्हाडी है| पनः यहं विवेक- 
स्याति कीम्राप्ति काभी कारण होता है जैसे 
धग सुख काकारणदहे (क), यह ओर किसी 
प्रकार कारण नहीं बनता | 

राखो मे कितने कारण है? वे केवर नौ कहे 
जते हं ओर इस प्रकार हैँ :- उत्पत्ति, स्थिति 
अभिव्यक्ति, विकार, पत्यय (अनुमान-ज्ञान), प्रा्ि 
वियोगः, अन्यत्व ओर प्रति (आघार)-येनौ प्रकार 
फ कारण चारे दारा विहित कियि गये है| 


( १) वहां “ चैतन्य' की उत्पत्ति का 
कारण मन है | 


बिना शालनी की सदहायताके कौर भौ मनष्य 


तृ है, परन्तु मन ॐ सवे से यह प्रतितरिंधित रूपभे. 


` अन्मःसृत्यु आदि के अधीन होता है। शसि जागतिक दृष्टि से मन को ^ तैतन्य' की उत्पत्ति क्रा 


कारण का ग्या ह| 


4: 


2 = (~ # ९ > क 
हस्थतिकारण-- मनसः पुरुषाथता शयरस्य- 
वादार इति । 


अभ्मिव्यसिकारणं यथा रूपस्याऽलोकस्तथा 
रूपक्ञनम्‌ | 

+ भ ४ [क धय 

बिकारकारणं मन्तो विशयान्तरम्‌ , यथाश्चिः 
पाक््यस्य । 


प्रययकारणं घुमन्ञानमभज्ञानस्य । 
प्राप्तिकारणं योगाङ्गाचुघ्ठान विवेकख्यातेः । 
वियोगकारणं तदेवाद्युद्धः । 


# ४१ 
अन्यत्वकारण यथा सुवगेस्य सुबणेकारः | 
एवमेकस्य सीप्रलयधस्याषेधा मूढे, डेषे। 


„० ~ क्म 


पातञ्जरख-योगघ्ूत् 


(२) \पुह्ष' कै अर्थं पूणे करना मनं 
स्थिति का कारण है जेस आहार शरीर 
| 

(३) ल्प की अभि्यक्तिका कारण जसे 
आलोक दहैवैसेही आकार के लिय" चतन्य!है|। 

८ 9 ) भिन्न यिन्‌ विषयौ मे मन का बदट्ना 
उसी प्रकार व्रिकार काकारण दहै जेप अग्नि 
पकायी जाने वाटी वस्त का कारण दहै। 

(५) जेसेधुर्ण के ज्ञान से अधिका 
ज्ञान होताहै, उसी प्रकार प्रत्यय कारणदहै। 

(६) प्राप्ति का कारणरेसे है जैसे योगाङ्ग 
का क्रमिक संपादन विवेकष्यीति का | 

(७) वियोग का कारण यथा-- वह 
( योगङ्ख का संपादन) अशद्विकादहै। 

(८ ) अन्यत्र कारण यथा-- सोने के च्य 
सुनार है | इसीप्रकार एकी खी क ज्ञानसेवेध 


ऋ, 


तः 
र 


मं अत्रि मृदं कल्पना का कारण बनती हे, दव 


(२) आहारक माच्रावयुणानुप्ार दही शरीर बढता अथवा घटता दं, यह्‌ आहार बिना ठर नर्द 


सकता । इसप्रकार, भाय व अपत्रण के र 


पुष ˆ का अथं मन कौ स्थिति कर कारण होता दै। 


(२) पदां को प्रकाश करना तथा उर्वी के आक्रार को धरण करना आरोक क कार्यं दे। 


इसीप्रकार चैतन्य 
॥ 4 
अभिमान ग्रहण करता ह) 


(४) अगिद्भारा पक्राये जने पर गेहं--मांड, केक) बिद्कुट 


दाशर के प्रकृ.शित करता दहै तथा शर के परिमाणानु्ार अपने परिमाणका ` 


को प्राप्त होता 


है । पुनः इनको बनने की प्रणा न जानने वलि मनुष्यके लिपि उस्र गहूं के वास्तविक स्वरूप को 


निधारिण करना बहुत दी कठिन होता दै जिससे 


(4; क 
क्र 


विकर अ] मन के विकारो से 


वस्तु ` ( ब्रह्म) का यथाथ स्वरूप निधौरण करना हमरि लवि भी अति कठिन ३ । 


(५) जसे धु से अमि का अनुमान हता है, बेस दी जगत्‌क्रायै से नित्यसत्ता के अस्तित्व पर दमे 
पर्ण विद्वा होता है | सेक्षेपतः कोड भी मनुष्य अपने अत्ति को अस्वीकार नद कर सकता । उसक्र। 
अपना अस्तित्व दी निय सत्ता का यथेष्ट प्रमाण ह| 


( ६।७ ) योग का क्रमिक अभ्यास मनका मल दुर्‌ करता 


तथा नित्यं सत्ता को प्रकार करता 


. 


है | इसथ्यि यहदो प्रकारके कारणक रूपमे कार्यं करतादै। 


+ मि ५, 


(८) सुनार द्वारा सवणे कं रूष मे परिणत होने पर भ अपने यथार्थं खरूप मै वैसा द रहता ३ । 


९.४ 


नि । यथाक्रममषामय॒ष्ानं स्वरूय च चक्ष्यामः 
॥ २९. ॥ 


पातञ्जर-योगसू् 


धारणा, ध्यान व समाधि-- ये आठ योगकै 
अगहै | इनका स्वरूप तथा क्रमिक प्षपादन 
हम यथाक्रम वणन क्रे | 


तत्राहंसासल्यास्तेयजह्यचयापरग्रहा यमाः ॥ २०॥ 
मूखा्थं -- वहां आला, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं ओर अपरसिपरह,-- ये यम द-- ३०. 


तत्रार्हिस्रासत्यास्तेयब्रह्यचय। परिग्रहा यमः । 
ततरा्िखा सवथा सवेदा सवेभूतानामनभिद्रोहः । 
उत्तरे च यमनियमास्तन्मूास्तत्सिद्धिपरतयेव 
तस्पतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते । तदवदातरूपकरणः- 
येवोपादीयन्ते। तथा चोम्‌-- स खल्वयं 
ब्राह्मणो यथा यथा वरतानि बहूनि स्षमादिर्सते 
तथा तथा प्रमादङ्रतेभ्यो हिंसानिदानेभ्यो निवते- 
मानस्तामेवावदातरूपामाशसां करोति । 


अहिंसा सवेदा तथा सवप्रकार्‌ समे सब भत 
प्राणियों के प्रति पीडादेने का अभाव है| 
अगेआनि वारे यम ओर्‌ नियम स्के मढ दहै| 
इसकी 1पद्वि ही उनका मरू उदेश्य है, दस्को 
प्रप्त करने के च्यि ही उनका संपादन किया 
जाताहे, इसी को निर्दोष बनने के.च््यिदही 
उन्हं अपनाया जता है | इसय्यि यह भी कहा 
गया ह-- वह नः;सन्दह ब्रह्मण (क) हं जो 


जैसे जसे बहु व्रता का सपादन करने की इच्छा 
करता दहै, वैसे वैसे द्यी प्रमाद द्वारा उत्पन !्सा 
के उदुगम-रथानां से दूर हट्ता है ओर इससे 
केवल अर्हिसा को दही निदि बनाता है| 








टि्सू, ३० (क ) यहां ५ ब्राह्मण? शन्द साघाश्ण त्रत कै योगी कौ सूचित करताहै) दूसरे अध्याय कै 
पथम सूत्र की टिप्पणी मे सत्र स्चनाके सोन्दर्य कै विदेषश्चन-खाभा्यं कुड सूचनाय दी गयी है| यहं 
भी हम वही नियम देखते हं । इस विद्याके मख्य विषय क ग्रन्थकार प्रथम अध्याय मे रखते दै 
जर (दूसरे अध्याय मे इसके साधनों का वणन करते द | इसी प्रकार, प्रास्तभ्य विषय को सूत्रकारं इस 
सूत्र के प्रथम स्थानम रखते ओरबाकी सघ इसकी प्रापि के स्थि क्रमिक पद्‌ बनते दै) पर्ण 
सफलता प्राति के अथं इस प्रणी को भाष्यकार सुन्द्रतापूवेक स्पष्ट करते ह । साधारण नेत मँ संपादन 
योग्य अवक्ष्य कत्तव्य रूप नियमो से वे आरम्भ करते वे निवम इत प्रकार दै-- ईश्वरप्रणिधान 
( इर्वर-प्ात्ति की तीच शच्छा ) स्वभावतः मनुष्य को स्वाध्याय कीओर के जातादै, स्वाध्याय से 
वणाश्नम-व्रिमागानुसार कयि जानि वाङ कम रूप तप अति दहै । इससे रतोष ओर फिर सन्तोषसे मन 
शुद्धि आती दहै। मन ढी यह्‌ शुद्धि धनरुचय की इच्छाको नष्ट करती दहै, तपश्चात्‌ ल्नीसंमोग की इच्छा 
का भौ अभावो जातादहै। इस भोगेच्छासे जो मुक्त दै वदं शाछ्रविरद्ध नियमो (स्तेय) से दूसरों 
काधनकमीमभीनर्ही लेता । इस स्तेय स्वमाक का अभाव होने पर सत्य अवश्य दी आता है | अन्त्र 
अद्िसा उसमे घट्‌ सिति लाम करती हे । अदित की सिद्धिके व्यि यदी एकमात्र क्रमिक प्रणाढी है। 


दुसरा 


सत्य य गाथं बाद्मनसे । यथा दष्टं यथानुमितं 
यथा श्रुतं तथा काङ्मनकेचेक्ति- परत्र सवे(ध- 
सङ्क.न्तये वागुत सा यदि न वञ्चिता म्स्त 
वा प्रतिपत्तिवनरभ्या वा भवेदेव्येषा सवभूतो- 
पकरारा् प्रवृत्ता न भूतेपष्ताय । यदि चेव- 
मप्यनिधीयमाना भूतापघातपरेव स्यान्न सत्यं 
भवेत्‌, पापमेव भवेत्‌ । तेन पुण्यभसेन पृण्य- 
प तेरूपकेण कष्टं तमः प्राप्चुयात्‌ । तस्मात्पश्य 
सवभृतदहितं सस्यं च्रयात्‌ । 

स्तेयमशाखपृवेकं द्रव्याणां परतः स्वीकरणं 
तत्प्रतिषेधः पुनरस्पहारूपमस्तेयमिति । 


ब्रह्मच गुतिन्दरियस्योपस्थस्य सयमः । 
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अन्य 


९.८२ 


सत्य यथाथ वाणी ओर मन मे अथात्‌ जो 
देखा गया है, अनुमान किया गया है तथा पुना 
गया है-- लीक उसी के अनसार रहता है] 
द्सरे क्ये अपनाज्ञनदेनेके च्यिदहयी वाणी 
प्रयुक्त होत है | यदि यह छट्पण, भनांतियुक्त 
ओर प्रत्यक्षज्ञान से श्न्य नही है तथा यदि यह 
सब्र भतप्राणियो के उपकाराथं प्रयुक्त होती है 
परन्तु उनके अनिष्ट कै व्यि नही, (तब यह 
वाणां सव्य हात। € ) | 
परन्तु यह ( वाणी ) इसीप्रकार प्रय॒क्त होती 
हुईं भी यदि मभृतोंकी पीडा का कारण बनेतो 
यष्ट सत्य नह्य ह्य सकती, यह अवरेय करके 
पपदह्ीहै | पुण्य के उस कटे दिखाव से इसके 
प्रयोग करने वे को अवश्य द्यी दःखप्‌ण 
नरक मं गिरना पडता है | अतएव सावधानी से 
इसे (वाणी को ) जांच कर सब भतो के हिताथ 
सत्य बार (ख )। 
दाञ्लविधि-विशुद्र उपाय से द्सरेका दव्य 
प्रहण करना स्तेय ( चोरी ) है । रसान करना 
था इसके प्रति इच्छा का भी अमाव द्योना अस्तेय 


ड | 


गुपेन्दिय उपस्थ का सयम ब्रह्मचर्य है | 


कं नास्तिक) वेदविधि को न जानने वाला, सैच्छाचारी, लोभौ, अशुद्ध अन्तःकरणवाला, केर 
छम्पट) चोर तथा मिभ्यावादौ कभी भमौ अरितक नी हो सकता उक्त विथि का यथायोम्य पालन न 
करने प्र्‌ असा अव्य हौ उस्टा मागे ग्रहण करती है जैसे करि हमं आजकक मरितवपर भ विकषेष करक 


मारवाड, गरंजरात आर काटियावाड आदि प्राः 


भं देखते द । पुच्छकी्टो के प्रति तौ बे छोग आ 


देखते €) परन्तु अपने स्वजातीय प्राणियौ के गले काटने मँ स्तीभर मी संकोच नदीं करते | 


(ख) भे पार्क से अनुेषं कर्ता 


कि वे भाष्यकर द्वारां दिथे गय 


सत्यै" के वर्णन कौ 


ध्यानपूतरक देख । स्त्य के इस तर से वे देख स्क्रैगे फ विभिन्न साग्दाधिके गरू अपने अपने प्निथ्या 
प्रचारो से देश कौ मान्‌ हानि कररदेहं। यदतो भगवान्‌ ही जानते ई कि उनकी तथा उनके अन- 


गामि्यो के ल्ियि कोनसी मिष्य दुगेति तैष्यार्‌ ६ 


९द पातञ्जरु-यगसुञ् 


विषयाणामजनर स्त णक्षयसङ्गहिंसादोषदरोना- विषर्यो मे उपाजन, रक्षण, हानि, आसक्ति 
दस्वीकरणमपरिप्नह इत्येते यमाः ॥ २०॥ तथा हिंसादि दष देख कर द्रव्योकान ग्रहण 
करना अपरिग्रह ( दान नदल्ना)है|येयमहै 
0.3. 
। ~ ¢ £ ५ ५५ 
जातिदेरकारसमयानवच्छिन्नाः सावंमोमा महाव्रतम्‌ ।॥३१॥ 
मूखाथं -- वे ८ अद्िंसादि ) जाति, दश, कार तथा रूप्य दवाय सीम्तिनहयो कर 
| विदवव्यापक होती हुड महाचत कदखाती दै-- २१. 
ते तु- जातिदेराकारुसमयानवच्छिन्नाः ये ( आ्टसादि ) जात्ति, देश, कार त्था 


सावमोमा महाव्रतम्‌ । तलाहिंसा जात्यवच्छिन्ना समय दारा सीमित न हो कर विदवव्यापक होती 

मत्स्यवधकस्य मस्स्येष्वेव नान्य हिंसा । सव. हुईं महत्रत कदटाती हैँ} वहां अर्दिसा जातिं 

देशावाच्छन्ना न तीर्थं हनिष्यामीति । सेव दारा सीमित दै य्था -मष्ुए की हिसा केवट 

कालावच्छन्ना न चतुदेद्यां न पण्येऽहनि हनि- मखछटी मे द्ी सीमिति, द्ररे मे नहीं। बही 

ष्या्मीति । अर्हिसा दश द्वारा भी सीमाबद्भ है यथा- ^“ मै 
तीथस्थान मे हिसा नहीं करंगा ? | पुनः वही 
काट द्वारा मी सीमाबद्ध है- ^“ मै चतुदंशी तिथि 
तथा पुण्य दिवस मं किसी प्राणी को नही 
मार्गा (क ) |" 





कद्र 


म 


(ग) इन तथाकथित यतियो के अतुरू धन तथा उनके चमङषेि उाठवबाट को देख कर आज- 
कल के बहुत से रोग समक्षतेद्किये ही उनकी आध्यात्मिकं उन्नति के लक्षण | यदि यदी शिति 
होतो एक सौदागर ओर एकं तथाकथित महात्मा क्या मेद्‌ है? सौदागर तो अपने परीते 

केमाता है प्रस्तु तथाकथित यति चित्ताकवक दोग तया पापपु्ण उपायो से धन का संग्रह करता है| हमर 
भाष्यकार दूसरे पे धनन लेने की अति प्रशसा तथा धनस्चय की सत्र निन्दा करते ह; कारण, यह्‌ 


यागा का सधःपतन खहा है । सार शस इरा कथन का समनन करतद्। 


टि, सू. ३१ (क) यहां हम साधारण धरत तथा मात्रत नामक दो प्रकार कै त्रत देखते ह साधारण चत बाह्य- 
कमं की प्रणी तथा महात्रत अध्यात्मकमं की भणी अर्थात्‌ यथाक्रम पूव मीमांसा ओर उत्तर मीमांसा है । 
योग्यता की विभिन्न श्रेणियं क इस हष्टिकोण को ध्यान मेँ रखते ए यदि हम किसी मी प्रामाणिक- 

दाल कें आधार पर शुद्ध ओर सरल अन्तःकरण सित पद्ूबि सबेषीय श्ाल्नविधिर्यो को विचारं तो 
आधुनिकं गुरुओ द्वारा प्रचारित परस्पर विरोधी मतवादो का समाधान अवक्ष्य ही भिर जायेगा । भाष्य- 

कार ह्रारा यह्‌ पिले ही कहा गया है कि समग्र सृष्टि अन्योन्याश्रित है तथ सरि भत प्राणी परस्पर दहित 
साधनक कर्तर््योसे बवे हुए है। इसी कारण शासन उन नियमों का विधान देते है जिनसे हम एक 


क के 


दूसरे के ईहित पूर्णं कर सकते द । वैदिक यज्ञस्ादना्थं पद्ुबछि किसी प्रकारका भी पापनही है, दूसश 


# 


ओर यह पुण्य उत्पन्न करता हे । यह य्ञकत्ता तथा बध्य पड दोनो के ल्य कस्याणदायक है । 


५ 


दुसरा अध्याय ९९७ 


सेव त्रिभिरपर्तस्य समयावच्छिन्ना देव- उक्त तीनों से निवृत्त मनुष्य के ल्यि बही 
वहह्यगर्थै नन्यथा हनिष्यामीति । यथा च ( अहिंसा) समय द्वारा भी सीमावद्ध है- ^“ मे 
घ्वश्रियाणां शुद्ध एवच हिखा नान्यत्रेति । देवता ओर ब्राहर्णो के टि दही हनन करूगा ?| 


इसप्रिकार, क्षत्रियो द्वारा की जने वाटी हिसा 
केव युद्धमेही हे, अन्यत्र नहीं (सख) | 

अतः जाति, देदा, कार तथा समय से सीमा- 
वद्ध न हुईं अर्दिंसादि का अवद्य ही सक प्रकार 
से पालन करना होगा | सर्वत्र, सव विषयां मं 
सव प्रकार से तथा किसी भी व्यतिक्रम भिना 


पभिजौतिदेशकःरुसमयेरनव च्छिन्ना आरला- 
दयः सयैव परिपालनीयाः । स्वेभूमिषु सवे- 


8 ~ ` 


प्राण प्राण के आश्रित है | दृररे र्दे, एक प्राणी दृररेप्रामीकोखाक्र ही जीवित रहता है 
(म, स्मृ, ५।२८ ) | एक इद्ध शाकाहारी मी यह अस्वीकार नदी कर सकता कि वरह जीवित प्राणियों 
फोखा कर दही प्राण धारण करता हे । आघनिक वैज्ञानिक) हारा यह निश्चत क्पसे स्द्िहो चका ह 
किं विश्व के प्रत्येकं परमाण मे प्राण हे | यह सिद्धान्त हमि ल्थयि नया नही | इसे हमारे महिं जन 
स्मरणाततीत कारु से जानतेये | यदी धिषय आधुनिके जड विक्ञान द्वारा पुनः स्थापित करिया गया दै । 


मनुष्य ही इस जगत्‌ का श्रेष्ठतम जीव है | हमरे शाच्री काकथनदहै करि यदि बकरा (अथवा 
धेदिक यज्ञ म कोह भीषड्यु) देवताओं के अथ॑ मरेतो परलोक मै यह उच्च गति को प्रास्त होगा| 
प्रसन्न क्रिये हूए देवताओं द्वारा यज्ञकर्ता को मी लाम प्राप्त होगा| वैष कमो मे देवताओं के ध्थि व 
( यज्ञ कतां ) धन खच करेगा जिससे उन कमम मागदलेने वाके सबकी छाम दहैगा | सम्प्रदायिकों के 
मिथ्या प्रचार से दोनो ( यक्ञकता व वध्यपद्ु ) को हानि पहुचती दै। अतः पुण्यक क्षुठे दिखाव से 
प्रचारक खोग केवल पापदही कमा रहे हं । सवन्न विरेषतः साम्प्रदायिको मे हम यदी प्रचार सुनते हं त्तथा 
देखते हैँ कि " अरिसा परम धर्म ( अदत्ता परमो धर्मः) है? परन्तु वे रोग उदी चोकं के 
उत्तराधं अथात्‌ ^ शाच्रधिषि अनुसार क्सि भी ब्दी परम धर्म॑ ( धमस तथव च) कोन 
दिखत्ि ह आओरनदी कमी इसका उच्चारण करते है | 

हस ग्रन्थ का आकि च्रद्धेके ल्म कहां तक्म उन छक कौ। लिखता चलम जाऊं ? संक्षेपतः 
मनुस्मृति; वास्मीक रामायण तथा महामारत आदि ही इन सत्र सेशयो को निवारण कर सकते ह । यदि 
ड सुगम उपाय से इस प्रकार की विषियों को जानना चाहैतो वह उन्दै हिन्दी म ङिखित कात्यायन 
्रत-सूत्रकोर्ूम्किसे देखे जो अच्युत ग्र॑थमाला कार्यालय, कषिताघाट, बनारस सार ते भिल्ती दै । 


( ख ) ^° उक्तं तीनों से निवृत्त मनुष्य * शब्द्‌ यह्‌ सृचित करते दकि प्रथमतः मानव को सामान्य चत 
मे अच्छ प्रकार स्थित होना होगा अथीत्‌ जागतिक व्यक्तिगत भोभो स उसे पूणतया वैराय प्राप्त करना 
होगा । तप्पश्चात्‌ उसे ब्राह्मणं जर देवताओं के अथै वेदप्रहित यक्त से निदत्त दोना चारिये ) गीता मे 
स॒ विषयकी व्याख्यापृणे रूपेकी गयीदहै.। धन, पदवी या बल अथवा जिरशिष्ठ योग्यताुसार 
किसी न किसी रूप म वणे-मेद समग्र जगवुन्यापी देखा जाता है । परन्तु प्राच्य महर्धिया ने इस व्णै- 


न्थवस्था के प्र का केसे समाधान किया है) बह भीतामे वर्णिच हो चुकादे (म. गी, ४५।१३-१४)। 


९.८ 


पातञ्चल-योगस्तुत् 


विषयेषु सधथेचाविदितव्यभिचाराः सावैभोमा जब उनका पाटन होता है तब बरे विदवन्यापक 


महाबतभिस्युच्यन्ते ॥ ३१ ॥ 


हो कर महाव्रत ( ग ) करती है | 


सौ चसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ ३२॥ 
मूाथ-- शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय ओर ईश्वर प्रणिधानः-- ये नियम है ३२. । 


दोचसंतःषतपःस्वाध्ययेद्वरप्रणि धानानि 
नियमः । तत्न चोचं मजरादिजनितं मेध्याभ्य- 
वहर्णादि च बाह्यम्‌ 1 आभ्यन्तरं चित्तमरा- 
नामाश्चाख्नम्‌ । संतोषः सन्निदितखाघनाद्धे- 
कस्यानुत्पादित्सा । तपो दन्द्सदन्‌ । इन्दं च 
्तिघत्सापिषासे सीतोष्णे स्थानासने काष्ठमोना- 
कारमीने च । वतानि चेव यथयोगं छृच्च्रचान्द्रा- 
यणसान्तपनादीनि । स्वाध्यायो मोश्षश्चाख्राणा- 
मध्ययरन प्रणवजपो वा । इंद्वरपरणधानं तास्म- 
न्पर्मगुरौ सवेकमे(पेणम्‌ । 
८८ हाय्यासनस्थःऽथ पथि वजन्वा स्वस्थः 
परिष्ीण्रितकजालः । ससारब)जक्लयमीक्षमाणः 
स्यान्नित्यमुःोऽ्ुतमोगभारीए ॥  यत्रदमुरः ततः 


भ 


प्रत्यक्चतनाधेग मोऽप्यन्तसयाभावद्चःते ॥ ३२ ॥ 


_ _-------------~- 


मिद्धी, जख तथा यज्ञ मे अर्पित वस्तु्जो (क) 
के खाने वपने से उत्पन्न शौच बाह्य है| 
चित्त-मर को धोना आम्यन्तर शौच है । जितना 
भी द्रव्य अपने पास है उसके अतिङ्कि ओर 
ग्राप्त करने की इच्छा का अभाव सन्तोष है। 
इन्द्रो का सहन तपहै | पुनः इन्द येह 
मृख-प्यास, सदा-गमी, खडा रहना ओर बैठना 
बिल्कुड न बोढना तथा प्रयोजनानु सार बोटना 
ओर कृच्छ्रचान्द्रायण, सान्तपन आदि त्रत का 
यथायोग्य संपादन । मोक्षदायक शालो का अध्य 
यन अथवा प्रणवं का जप खाध्याय है| सब 
बह्यकर्मो को उस परमेश्वर म अर्पण करन 
दैशधर-प्रणिधान है। ८ कम की अन्तिमि सीम। 
दिखाते हुए यह्‌ कहा गया है क्षै) :-- 
^“ दाभ्या मे र्टाहुजा या आसन पर बैठ हआ 
अथवा रास्ते म चस्ता हुभा, जिसका संशयजाक' 
न्टहो चुका है, संसारबीन का नाश देखता हुआ 
नित्य मुक्त वह (योगी ) अमृतभोग का भागी 
बनता है (ख)। ” अतः यह कहा गयाहै कि 
इससे अन्तरात्मा की प्रति होती है तथा बाधार्जौ 
का अभावहोताहे (यो. सू. १२९) | 


(ग ) महान्रत केवल उरस] क ध्य सभव होता है, जिसने दासराज्षानुसार कर्यो का यथाविधि सपादन 
किया ३ । यह महानत उस धूतं के छ नही जो उच्चतर योग्यता का केवल दौग ही रचता दै, परन्तु 
र ५ ९ 4 > के, „किः १ 
कारथृतः सांसारिक भोग-पिपासा की पूर्ति के उदेश्य कोदी एकमात्र अपने रश्य म रखता है | 





टि. सू. ३२ (क) यदांफल या मूढ, दूष अथक जल, बायु अथवा अश्चरूप किसी विशेष प्रकार क आदार 


का वरेन नह है । केवर यज्ञ मे अर्पित वस्तुओं काही नाम लिया गया 


#। 


६। (भ, गी. १७]८- १० 


देष) प्रणव जप के आभ्रिपाय कौ म्याख्या पिले अध्याय मे की गयी है (यो. सृ. १।१८ ) | (ख) 


दसस अध्यायं 


९.९. 


वितेकंचाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ ।। ३३ ।। 
सूलारथं -- वुरे विचारो को हटाने फे खयि विपरीत चिन्तन को बदन में (चित्त को 
अश्धस्त करना है )- ३३, 


एतषां यमनियमानाम्‌ धितक्रवाधने प्रतिपक्ष 
भावनम्‌ । यदास्य ब्राह्यणस्य हिंसादयो षितकों 
जयेरेन्‌ हनिष्याम्यहमपकारिणमनृतर्म॑पि वक्ष्यामि 
द्रव्यमप्यस्य स्वीकरिष्यामि दारेषु चास्य व्यवायी 
भविष्यामि परिग्रहेषु चास्य स्वामी भविष्यामीति 
पवसुन्भागेप्रवणकितकेलज्वरेणातिदीषेन बाभ्यमान- 
स्तत्प्रतिपश्चान्भावयेत्‌। घोरेषु ससाराङ्कारेषु 
पच्यमानेन मथा शरणमुपगतः सवेभूताभय- 
प्रदानेन योगधमेः । स खल्वहं त्यक्त्वा वितकौ- 
न्पुनस्तानाददानस्तुस्यः 'दवच्चत्तनेति भावयेत्‌ | 
यथा इवा वान्तावलेही तथा त्यस्य पुनराददान 
इति एवमादि सूत्रान्तरेष्वपि योज्यम्‌ ॥ २३३ ॥ 


यम॒ ओर नियम संव॑ष में बुरे विचारी 
को हथाने के स्मि विपरीत चिन्तन को बटन 
म ८ चित्त को अभ्यस्त करना ) आवश्यक है । 
जव्र इस ब्राह्मण (क) को हिसादि केरूपमं 
इस प्रकार के बुरे विचार अति है जैसे विं 
८४ म अपकार करने वारे को मार्गा) मिभ्या 
भी कहुगा, दसरे काद्रल्य भी ग्रहण करूगा, 
इसकी ल्ली के साथ व्यभिचार करूगा, (दान ) 
प्रहणे म इसका स्वामी मी जनुंगा) ' तव 
पाप की ओर्‌ शुके हए बुरे विचारो कै तीव्र वर 


से पीडित, होता हुआ बह विपरि चिन्तन को 


इसप्रकार बदयेः-- « पुनर्जन्म रूप अभि में 
दग्ध ह्योता हआ मँ सव मतो को अभय दान दे 
धर योगधमे की उरण मे आया हुं | यदि वही 
मे उन बुरे विचायेक्ो एक वार त्याग कर 
फिर से अपना तो म आचरण में कृत्ते के समानं 
बनेगा 7 | वह इस प्रकार ।चन्तन करे, एक बार 
प्यागी हई बस्तं को ग्रहण करने वाल मनुष्यं 
उस कुत्ते वेः समान है जो अपनी उल्टी (वमन) 
की चारता ह) | अतः अन्य स॒त्राममी इस 
हइसीप्रकार्‌ प्रयोग करना चहिये । 


परमेश्वर चै संब कर्मा कौ यह अर्पण केम की अन्तिम सीमारै। य स्थिति कम संपादनसे हौ अतौ 
है परन्तु बातौसे धत्त नदी की जा सकती जपे आज कटे साक्षरणतः देखा जाता हे किकोग दिनमरं 
अथवा सादा सदाह तो पाप केत है ओर किर कछ बिनये मेंतोतेकी न्या रटी हु श्रार्ना द्वाय्‌ अपने 
पाप कमोँको इश्वैरमे अपने करंदेतै ६) चप्ती द्वारा हेशवर भकयि नदी जा सक्ते 1 (माष्यमे 


[१ का क शा 


ि.स्‌, ३ (के ) थं यह ब्र्धिण 


अभिप्राय भध्यसेदही स्फ दह। 


दाब्दं भहात्रत के योगी को सूचित करता है} अतेः 
सूच उक्षोके च्य जो मोक्ष को एकसात्र छक्षय रखता हुआ अध्यात्मकम की प्रेणी मे ह्िथित 


वाणेत ) इतने गुण प्रात करने षर ही यह्‌ कर्मापग समव दोत। द, 


यदे ओर्‌ अगे 


६1 २६ 


1.4 


१०० 


पातञ्चरृ-योगसुज्र 


वितकौ हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता सोमक्रोधमोहपुवंका सरदुमध्याधिमात्रा 
दुःखाज्ञानानन्तपछा इति प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ ३४॥ | 
मूखार्थ-- हला आदि > संवेघ मे बुरे कमे-खोभ, कध ओर मोह द्वारा किये जाते दै, कराये 
जति दै तथा इन्दं करने का अनुमोदन दिया जाता हे; वे म्घदु, मध्य ओर अश्धेमानत्र मात्रा वाटे 


"है-- विपरीत चिन्तनं को इसप्रकार बदू(ना दे- २७. 


वितकौ हिंसादयः - कृतकारितानुमोष्धिता 
छोभक्तोाचमेहपूचका बुदुमध्याधिमात्रा दुःखा 
जञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌ } त एेसा 
तावत्‌ कृतकारितानुमोदितेति भिधा । ण्केका 
पुनखिविधा । खोमेन मांसचमार्थन, कन\प- 
कर तमनेनेति, मोहेन धमी म मविष्यकीति। 
छोभक्रोधमोहाः पुनखि वेधाः स॒दुमध्याधेमातरा 
दव्यव स्विदा तिमद! मवनन्त दिसायाः। 


स॒दुमध्याधिमाच्ाः पुनखित्िवाः सुदुमृदुमेध्य- 
मृदुस्तीनमृदुरिति । तथा मृद॒मध्यो सध्यमध्यस्ती(- 
व्रमध्य इति । तथा मरदु्तीवो मध्यतीबोऽधे- 
माज्रतीव इति । एवमेकारयीतिभेदा हदला भवति । 


सा पुननिंयमविकस्पससुचयभद्‌ादसंख्येया, 
प्राणमृद्धदस्यापस्खंख्येयत्वः दिति । एवन्चता- 
दिष्वपि योज्यम्‌ । 


ते खट्वभी वितको इःखाक्ञानानन्तफखा इति 


वहां, दिसा इस प्रकार कौ जाती दहै, करार 
जाती है तथा करने की आज्ञा दी जाती है; इसल्यि 
य तनि प्रकारकीदहैं | ५ छोमद्वारा? का 
अभिप्राय चभ ओर मंसि प्रप्ति से है, ५५ क्रोध- 
द्राय"” का यहं अथदहै कि इसने मेरा अपकार 
कियादहै, “मोहदाय! का यह अभिप्राय है 
कि पुण्य मुञ्चे प्राप्त होगा । पुनः मृदु, मध्य अर 
अधेमात्र वारे लोभ, क्रा ओर मोह तीन प्रकार 
के द । इस प्रकार इस हिंसा के सताईस विभाग 
हँ | 

मृदु, मध्य ओर अधिमात्र मात्राय पुनः तीन 
प्रकार की है-गृदु गदु, मध्य मृदु ओर तीतर मृदु; 
इसीप्रकार मृदु मध्य, मध्य मध्य ओर्‌ तात्र मध्य; 
तथा मृदु तीव्र, मध्यतत्रि ओौर अधिमात्र तीत्र | इस 
प्रकार से हिसा इक्षासी विमाग वाटी है| 


पुनः प्राणियों कै अप्षंस्य विभागहोने के 
कारण नियम) विकल्प ओर्‌ समुच्चय (क) के 


+. 


विभागानुसार यह ( हिंसा ) असंख्य हो जाती 
है । इसी तरह इसका प्रयोग मिथ्या आदिमे भी 
करना है| 

८ विपरीत चिन्तनं को बदाना " ~ इसका 
अथं यह है कि बुरे विचार निःसन्देह दुःख ओर 
अज्ञान के अनन्त फटों वारे हँ अर्थात्‌ दुःख ओर 


सरू, ३४ (क ) नियम ` उत्ते कहते दं जहां ख सेगादनायं एक पञ्यु को अवश्य ही मारना पडता है, 
जेते जयोतिशटोम) अन्वाहार्य, मासिक श्राद्ध इत्यादि में । : विक्रय '' वह दै जहा पडुमाराभी जा सकता 


ॐ 


दसस अध्याय 


प्रतिपश्च भावनम्‌ । इःखमज्ञान चानन्तं फर 
येषामिति प्रतिपश्च भावनम्‌ 

तथा च हिंसकस्तवत्प्रथमे वध्यस्य वीये- 
माक्चिपति । ततद राखादिनिपातेन दुःखयति 
ततो जीवितादपि मोचयसीति । ततो वीय्ेपा- 
दस्य चेतनाचेतनमुपकरणं श्चीणवीयं भवति । 
दुःखोत्पादान्नरकतियैकप्रेतादिषु दुःखमनुभवति 
जवितव्यपरोपणाघ्तिद्णं च जीवितात्यये 
वतमानो मरणमिच्छन्नपि दुःखविपाकस्य नियत. 
्रिपाकवेदनीयत्वात्‌ कथचिदे वोच्छवसिति । 
यदि च कथचित्पुण्यावापगता षहा भवेत्तत्र 
खखभ्रासे भवेदल्पायुरिति । एवमनृतादिष्वपि 
योज्यं यथासमवम्‌ । 


एवं बितकाणां चामुमेवाुगतं विपाकमानेष्टं 
भावयन्न वितर्केषु मनः प्रणिदधीत । प्रतिपश्च 
भावनाहेतोर्हेया वितकोः । यदास्य स्युरप्रसवघमो- 


णस्तदा तत्कृ तमेदवयं. सगिनः सिद्धिसूचकं 
भवति ॥ ३४ ॥ 





ओर नह्य मी माय जा सकता 


१०१ 
अज्ञान उनके अनन्त फलै ए 
चिन्तन को बढाना है| 

इघीतरह हिंसक प्रथमतः वध्य पड की सारी 
राक्ति खीच केता है, तसश्वात्‌ शाख्राघात से उसे 
दुःख पहुचाता है ओर अन्तमेंउसेप्राणसेमी 
प्रथक्‌ कर देता है | इससे अपनी शक्ते खच हो 
जाने के कारण उस ( हसक ) कं चतनाचंतन 
करण द्ेट `हो जतिहै। दुःख देने से वह 
नरक, पड तथा प्रेत आदि योनिर्योमे दुःख 
भोगता है ओर प्राणियों को मारने से वह अपने 
जीवन से ब्रातिक्षण तं) रहता हृजा गव्यु की 
इच्छा करता हुआ मी किसी प्रकार जीता रहता 
है, कारण, दुःखमोग के नियत विपाफ ्रारग्ध) 
का फर अवदयद्धी भोगना ह| यदि र्दिसा 
किसी प्रकार पुण्य से मिटीहुरदहयो तो वह उस 
सुख को भोगने के थ्यि अल्पायु वाहा होता है| 
इसप्रकार इसका प्रयोग यथासंमव मिथ्या आदि 
मे मी करना है (ख) 

अतः बुरे विचार्यो का बुरा फर सोचता 
हुआ कि “ इसप्रकार के कर्मो का यह फ 
दै ''-- योगी उन विचारो म अपना मन न 
गये | विपरीत चिन्तन की ब्रद्धिसेदही इन 
बुरे विचारों को त्पागना है | जव वे (बुरे विचार) 
योगी के स्यि अनुपजाञ हयो जाते है तब उससे 
उपपन्न हई राक्ति उसकी सफलता का लक्षण 
बनती है | 


ही विपरीत 


ओर समुचय मे स्थावर जङ्गम दोनो को बलि दौ जाती द। (ख) 


भाष्यकार मिथ्या जदिकोभी दि्ाकीकोटिमे रखते दं; कारण जेसे अभ्युदय ( सांसारिक सुख ) 


# 9 


विरेष विशेष स्थानौ पर मिथ्या भाषण 


साधारणत्रत की भणी बाह्लीके शि € ह| परन्त्‌ इसभष्यमे दी गयी विवि केवह उदी 


स्थि श्रौ मेप बि की आज्ञादै, वैचेदी संसारिक जीवन म शाति ब व्यवस्था-स्थापनाथे 
चोरी आदि मी विरहित किये गये दं | यह्‌ शाख्रविधि केवल 


स्िहैनो 


पृ्ैवर्णित यम-नियमौ का पान करता हआ एकमात्र महाव्रत मेदी स्थित ३। बाह्य यत्तौकी पूणतया 
त्यागने की उसे आक्ञा दं । जिस मैनुष्य ने साधारगक्छ के नियम को पान नरह [क्रिया उसके च्थि यह 


अहिंसा सर्वथा असमव हे। 


१०२ पातञ्चर-योगस्तज 


आअरिसाग्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः ॥ ३५॥ 
मूखाथ-- आसा दद्‌ हने पर उस ( योगी ) के समीप दशात्रुता का व्याग~ ३५ 


तद्यथा- अदिंसाप्रातिष्ठायां तत्सन्निधौ वैर- ये ( सिद्धियां) निम्नग्रकार की हैः-- 
क ५ स [ज च ५५ |, [कर्‌ 
ल्यागः सवप्राणिनां मवति ॥ ३५ ॥ अश्वता दृढ होने पर उसके समीप अनेसे 


सन प्राणी वैर माव को व्यागदेते दहै (क) 


सत्यप्रतिष्ठायां करिथाफएराभ्रयत्वम्‌ ॥ ३६॥ 
मूलाथ-- सत्य दद्‌ दोने पर कमं ओर दसके फट पर धेजय-प्रापि- ३६. 


सत्यप्रतिष्ठांया कियाफलाश्रयत्वम्‌ । धार्मिको (जव योगी कहे)“ धामिक बनो, › तो 
भूया इति भवति धार्मिकः । स्वम॒प्राप्नुदीति मनुष्य चार्मिक बन जाता है । ( पुनः जव वह 
स्वभे प्राप्नोति । अभमोघास्य वाभ्मवति ॥ ३६ ॥ कहे) ^“ स्वगं को जाओ? तो मनुष्यस्वगं को 
पदुचता है] उसकी वाणी ब्रुटी नही हयो सकती । 


अस्तेथग्रतिष्ठायां सवेरलोपस्थानम्‌ ।॥ ३७॥। 
भूखा्थ-- अस्तेय दद्‌ होमे पर सेव श्रेष्ट पदार्थो की उपद्िति ।॥ ३५ ॥ 


अस्सेयधतिष्डायां सर्भरल्लोपस्थानम्‌ । उसके पाक्त सवै ओरसे सब श्रेष्ठ दव्य 
सवेषिकस्थान्यस्योपतिष्टन्ते रलानि ॥ ३७ ॥ अते है| 


अरह्मचथैप्रतिष्ठाथां वीयंराभः । ३८ ॥ 
शूला्थ--- व्रह्मचयं दद्‌ हने पर वीयष्ठाम- ३८, 


वरह्मचर्यपतिष्ठायां वीर्यलाभः । यस्य छाभाद- इसकी प्रापि से अप्रतिहत गण बहते हं | 
प्रतिधासुणासुकर्षेयति । सिद्धश्च विनेयेषु पनः इसे प्रकार से सिद हआ योगी अषमे 
ज्ञानमाधातुं समर्थो भधति ॥ २८ ॥ धि््यां कोज्ञान देमे में समथ हतादहै । 


च.मू. ३५ (क) पूव॑वतीं सूजी वर्थित नियम कौ जौ यीगौ पूतया पालन कर्ती ६ उपे थै किटिमं 


दुसरा अध्याय 


१० 


अपरिप्रदस्थेर्ये जन्मकथंता संबोधः ।। ३९ ॥ 
मूकाथे-- अपरिग्रह ८ दान ग्रहण न करना ) उद्‌ होने पर जन्म के “ कयां यर क्रिस ” 


का साक्षात्‌ अचभष~ ३९. 


अपरिग्रहस्येये जन्मकर्थतासंबोध अस्य 
भवति कोऽहमासं कथमहमासं किंस्विदिदं 
कथस्विदिरदं के वा भविष्यामः क्थ वा 
भविष्याम इत्येवमस्य पुवान्तापरान्तमष्येष्वात्म- 
भवाजिक्ञासा स्वरूपेणोपावतंते । एता यमस्थेरये 
सिद्धयो , नियमेषु षक्ष्यामः ॥ ३९ ॥ 


अपसर दृद होने पर उसे जन्म के “ क्यौ 
जर कै #" का साक्षात्‌ अनुमव होता है यथा 
“म कौन था, मेँ केसा था, यह क्या है, यद 
कैसादै, हमक्या ब्नेगे, हम कैसे बरनैगे | 
इसप्रकार भूत, मिष्य ओर बत॑मान से संवघ 
रखने बलि आत्मभाव की जिज्ञासा उसे ठीक 
ठीक रूपमे प्राप्त होती है । यम दृढ होने पर 
सिद्धियां आती ह| अब हम ‹ नियम ? दृद 
होने पर्‌ अनि वाटी सिद्धियों का वैन करणे । 


शो चारस्वाङ्गजगुप्सा परेरसंसमः ॥ ४०॥ 
मूखाथ-- दौ से अपने शारीर के भ्रति घृणा ओर इस्यते न मिलना- ४०. 


* हद्ौचार्स्वाङ्गजगुष्ला परेरससगे: । स्वाङ्ख 
जुगुप्सायां शत्वमारभमाणः कायावद्यद्रीं 
कायामभिष्ब्नो यतिर्भवति । कच ? परेरसंस्तभेः। 
कायस्वभावावलोकी स्वमपि कयं जिहाखमै- 
उजरूदिपिराक्षाखयन्नपि कायाद्युदधिमपद्यन्कथं 
१ ५९, , $ सऽ भ, 
परक्थेरत्यन्तमेवाप्रयतेः सद्ञ्येत ॥ ४० ॥ 


[ता 


५५ 


अपने रारीरसे धृणा होने पर शौचको 
आम करता हु संन्यासी शरीर के दोष देखता 
दै ओर इस्त अनासक्त ह्ये जाताहै। ओर क्या 
दूस के साथन मिख्ना । शरीर के स्वभाव को 
जनने बला रसे जक बमिद्धी जदि से धोने 
पर भी इसकौ अशुद्धि को देखता हुभा अपने 
रारीर को भी त्यागने कौ इच्छा रखता है | अल्यन्त 
अशुद्ध दुसरे रारो के साथ बह वैसे मिक 
सकता है (क)? 


दि. सू, ४८० (क ) यहं योगी ठेस धृतं ब सूखं नौ किं अपना शरीर, अपनी खी, पुत्र-कन्या, सवी अपना 
समाज तथा अपने विष्छी व कुत्ते के शरैर म इद्धि देखे ओर दूसरे वर्णं तथा समाजके रोगौ ॐ शरीर से 
एवं दूरौ के मदिरो मेँ मगवान्‌ की सूर्तिर्योसे मी धृणा करे। 
मदहानत का योगी स्र का प्य है । बह खासा शोर से पृणैतया बाहर रहता हुं केव अध्य।सम- 
कर्ममदही म्म रहतादहे) शरीरके दोष तथा अश्च के कारण जव योगी अपने शरीरकौ दी त्यागने 
कै शये सदा प्रस्तुत है तो वह मांस-रक्त) मलमूत्र के भडार रूप अपनीघीके शरीर चे केसे मिल 
सकता ३ १ अशे आनि वारा. मूत्र सुन्दरतापूर्क उसक्रा चरित्र वर्णन करता है | 


१०४ पातञ्जल योगसञ् 


सत्वद्ुद्धिसौमनस्येकाग्येन्द्रियजयात्मदश्ेनयोग्यत्वानि च ॥ ४१॥ 
मूखाथ- सत्वश्ुद्धि, मन की उदारता, एकाग्रता, इन्द्रियजय ओर आत्मदषटन के यये याग ता--४१ 


किंच 2 सच्वशुद्धि्तीमनस्येकाग्येन्दरि- 
यज्यास्मदरोनयोग्यस्वानि च । भवन्तीतिवःकय- 
दोषः । द्युः सच्वह्युद्धिस्ततः सोमनस्यं तत 
एकाग्न्यं तत इद्दियजयस्ततश्चाव्मद शंनयोभ्यस्वं 

(क ९५ ५ रो व 
बुद्धिसच्वस्य मवतीष्येतच्छेःचस्थेयोद्‌धिगस्यत 
इति ॥ ४९ ॥ 


ओर क्या सघशाद्धि, मन की उदारता, 
एकाग्रता, इन्द्रिय-जय आर आत्मदशन आते ह| 
५ अति है!) शब्द वाक्यको एश करता है। 
रोच से ( चित्त की) शद्वि आतीदहै, इससे 
उदारता, तब एकाग्रता आर फिर इउन्दिय-जय 
ओर तत्पश्चात्‌ बुद्धिस्तत्व को आमदरौन की 
याग्यता आती ह| ये पब श्लौच की ददता 
ही प्राप्त होते हैं| 


संतोषादनुत्तमः सुखसाभः । ४२॥ 


> 


मखध-- संतौष से परम सुख की प्राति ददी हे- ४२. 


सतोषादवुत्तमः सुखलाभः । तथा चोतम्‌--- इसच्यि यष मी कहा गयाहै कि दस 
५ यच्च कामसुखं छोके यच्चं॑दिन्यं मदत्छखम्‌। जगत मजो कुमी काम सुख हं तथा स्वभरमे 
तृष्णाक्षयसुखस्येते नातः षोडदी कलाम्‌ ॥ > जे कुछ भी महान्‌ सुख हे, यह सव इच्छा 
इति ॥ ४२ ॥ ठ अभाव से उत्पनन सुख के सोरृहवै माग वै 
स्मान मी नहीं है ( महामारत) |" 


कायेन्दरियसिद्िरथुद्धिक्षथात्तपसः॥ ४२॥ 


क „क 


मूखाथै- तप से अशुद्धि फा नाश्च दता हे जिरूसे शरीर तथा इन्द्रियों की सिद्धि भाती हे-४३. 


कायेद्धियसिद्धिरथद्धक्षथान्तपखः । निवैत्यै. तपं संपादित होकर ही अशुद्धिरूप आवरण 
मानमेव तपौ हिनस्वयदयद्खयाचरणभके, तदावरण- कै मर को नष्टं करता है | मर का वह अविरण 


मलापगमासछायसिद्धिरणिमाद्या । तथेद्धिय- न्ट होने पर अणिमा आदि (क) इरीर की 
सिद्धिद राच्दरूवणमनना येति । ४६ ॥ सिद्ियां अती है| उसीभ्रकार्दूरप्तिश्रवणवं 


परचित्त्गानादि इन्दो की सिद्धि (अती हे) 


(४) 


टि, सु, ४३ (के) इन अगिमारि का वणन तीसरे अध्याये हीगां (यो ३।४४. ) | 


दुसरा अध्याय ९०८ 


स्वाभ्यायादिष्टदेवतासंग्रयोगः ॥ ४४५॥ 
शरक्ै-- स्वाध्यायं ( क ) से इषदेवता के साथ मिटन द्योता है- ७४. 


स्वाप्यायादिष्ैवतसंप्रयोगः । देवा अदेषयः स्वाध्याय भै के हए योगी को देवता, छवि 
सिदध स्वाध्यायशीलस्य देशेनं ग॑च्छन्ति कार्य ओर्‌ सिद्धगण द्रान दते द अओौरवे उसी के कायं 
चस्य बतेन्तं इतिं ॥ ४४ ॥ पेल्णजतिहैं। 


समाधिंसिद्धिंरीश्वस्पणिधानांत्‌ ।। ४५॥ 
भलमै-- ईश्वरः श्रणिधानं ( ईदवरः मै अनन्य ध्यान ) से समाधि में सिद्धे ४५ 


ईश्वरापितसवेभावस्य खमाधिसिद्धिः । यथां ह्र मै अपनी सारी सत्ता अपण करनेवाे 
स्रमीप्तितमवितथै जनाति, देशान्तरे, कौ समाधिम सिद्व मिष्ती है । देदान्तर, 
देहान्तरे, कालाश्तरे च ततोऽस्य प्रज्ञा यथाभूतं देहान्तर ब कालान्तर के संधघमे जो कुछ मी 
भजानातीति ॥ ४५ ॥ व॑ह जानना चाहता है उमे यथाथ रूप मेँ जानता 
है । इससे उसकी प्रज्ञादृष्टि सव कां वास्तविकं 

स्वरूप मरी प्रकार जानत्ती है ( क ) | 


सू, ४४ (क) यह स्वाध्याय करेवलमाते वारी कौ प्राथैना नहीं दै) परन्तु इते हंद हदय से पादन करने मँ 
तीव्र प्रयत्न की आवक्ष्यकता है । 


नास्तिक ओर च॑चक्ञानी ब्रह्मवादी म्यक कै हस कथने विश्वास र्हीं भौ र्खे सकते, वे इसे 
ेचकवाणी हौ मान प्षक्रते है; परन्तु इससे हमे क्या? वेस्वय दी अपने ताश का कारण होते द। हमर 
ध्राचीन म्रन्थौ तथा गुरुनानक, कबीर, नरसिंह येता आदि आधुनिक साघु पुरुषा को जीवनियोम भीं 
हुम रेते कष दृष्टंत देखते है । पनः इस प्रकार के दृष्ठात प्रन्थसाहिषिमे भी मरेषडे दहै । यदि हम 
अपने स्थान परशजाकरो कना चाहिंतो हमं एक विशेष क्रियाविधि तथा आवक्यकीय नियम का पारम 
करना पड़ता है, वैसे दी जज तक हम शाखविष्टित क्रियाविधि का अनुसरण न करं तो रजा के राजा 


विश्च के परमपति को अपने पस लने कीकभी मी आशा नरी रख कते । । 


सू. ४५ (क ) अपनी इच्छितं वस्तुं के पुनः पूनः चिन्तन केरनाद्यी मन कीं खेभाव दै | अतः दैशवंर जिसके 
य्य खब घे प्रियतम हं वह उनको प्राति की उट इच्छा तथा उमके साथ भिख्ना्थं तीच प्रयत्न 
कृशता ह। इसीकारण, योश की आम सीमाको स॒चित करते समय ^" इश्वर-प्रंगिधान ˆ शब्द कों 
दश्वर-प्राधि कौ तीतर इच्छाके अर्थमे ल्या गयां है भौर जब वही क्षब्द्‌ योग की अन्ति सीमा को 
सूचित केरतादहंतो उसे इरदवैर्‌ म अनन्य ध्यान के अथमे छया जाता है । 


९०दे 


पातञ्जल योगस 


स्थिरपुखमासनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
मुकाथे-- आसन स्थिर ओर सुखकर हे- ७६. 


¢ € _ (~ 


उराः सहसिद्धिभियेमनियमःः । आसना- 
ईनि वक्ष्यामस्तत्र स्थिरसुखमासनम्‌ । 
तद्यथा पद्मासनं वीरासनं भद्रासनं स्वस्तिकं 
दण्डासनं सोपाश्रयं प्यकं कोञ्चनिषदनं 
हास्तिनिषदनमुष्टू निषदनं समसंस्थानं स्थिरसुखं 
यथासखं चेदयेवमादीनि ॥ ४६ ॥ 


(+ (५ 


सिद्धियौ सहित यम ओर नियमों का वर्णन 
हो चुका है। (अब) हम आसन आदि 
( अथात्‌ योग के अन्य अगो ) कौ व्याख्या करेगे | 
वहं, आसन स्थिर ओर सुखकर है यथा-- पञ्मा- 
सन, वीरासन, भद्रासन, स्वस्तिक, दंडासन, 
सोपाश्रय, पर्थक, क्रौञ्चनिषदन, हस्तिनिषदन, 
उष्ट्निषद्न, समसंस्थानः स्थिरसुख, यथासुख, 
इत्यादि | 


प्रथत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ । ७७॥ 
मूलाथ-- ्रयल्नों मे शक्षिथिखता से ओर अनन्त म वित्तसमापत्ति से- ७७. 


प्रयत्नरौथिस्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ । भवतीति 
वाक्यरोषः; । प्रत्नोपरमात्सिध्यल्यासनं येन 
नाङ्गमेजयो भवति । अनन्ते वा समापन्नं 


न 


चित्तमासख्न निवेतंयसतीति ॥ ४७ ॥ 


प्रयत्नो मे शिथिलता से ओीर अनन्त में चित्त- 
समापत्ति से आसन स्थिर ओौर सुखकर बनता है 
- एसे वाक्य पृण होता है । भ्रयत्न समाप्त होने 
पर आसन सद्र हीताहै निस्ते शरीर टीला 
नहीं रहता ८ क ) | | 

अथवा चित्त अनन्त मे तदुप ( तदाकारापन ) 
हो कर आसन कों सिद्ध करता है८( ख) | 


ततो द्रन्द्रानभिषातः ॥ ४८ ॥ 
मृकाथ-- उससे इन्द्धजन्य विघ्न का अभाव- ४८. 


ततो दन्द्वानमिघातः । शीतोष्णादि. 
भिक्नदेससनजयान्नाभिभूयते ॥ ४८ ॥ 


आसन पर विजय प्राप्त करने से योगी सर्दी- 
गमी आदि इन्दो से दुःखित नदीं होता | 


टि, सू. ५८७८क ) इसे यह स्पष्टदै किं आरभ कामे आसन के चयि बहुत दही प्रयत्न तथा कठिन परिश्रम 
कौ आवदयकता दै, परन्तु सिद्ध होने पर यह शरीरमे किसी प्रकारका दुःख न पहुंचता हुभास्दादी 


हृद्‌ रईत। ३ । 


(ल) 


चित्त की विषय-मोगेच्छा खूप स्थूल मरू से मक्त हर योगीकेल्ियि दी यह्‌ पक्षान्तर है | योग के 


वहिरंग साधने की बह कों आवहयकता नहौ रखता । धारणा, ध्यान ओर समाधि नामक योगके 
अंतरंग साधन दी उसके योग्य ह ( जिनका वणेन प्रथम अध्यायो चुका ई ओर फिर तीसरे अध्याय 
म किय्‌ा जयेगा ) । परन्तु समाधि के तीसरे पद को प्राप्त करने पर उतत व्यक्त ओर अव्यक्त सदुगुग 


क, क च 


अर्थात्‌ योग के बिरंग ओर अतरग खाधनोौ के फल स्वभावतः दी प्राप्त हेति दै । 


दूस अध्याय 


तस्मिन्त्सति शासप्रश्वासयोगप्तेविच्छेदः 


ग्राणायामः ॥ ४९ ॥ 


भूखा -- उखकी ध्रातति पर भ्वास-पश्वास का गतिविच्छेद रूप प्राणायाम आता हे- ४९ 


तस्मिन्त्सछति इवासप्रद्वासयोगतिचिच्छेदः 
प्राणायामः 1 सखद्यासनजये वाद्यस्य वायोराचमनं 
इवासः । केष्टूयस्य वायोर्निःसारणं प्रश्वासः । 
तयोमैतिविच्छेदे उभयाभावः प्राणायामः ॥ ४९ ॥ 


आसन जय ह्यन पर प्राणायाम अथात्‌ श्वास- 
प्रास कौ गति का विच्छेद आत्ता दहै । बाह्य 
वाय॒ को अन्दर छेना शास्त है ओर फेफडां क 
म्यन्तरिकि वायु को बाहर फैकना प्रश्वास हं । 
इन दोनों की गत्ति के विच्छेद मदाना का 
अमाव प्राणायाम है (क) 


बाद्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्यामिः परिट्ो दीषेसूक्ष्मः ॥ ५० ॥ 
मूखाथं --- बाह्य ८ रेचक ), आभ्यन्तर ( पूरक ) ओर स्तम्भ ( कुञ्मक ) चृतति वाला तथा देशा, 
कार ओर संल्या से नियमित दयो कर प्राणायाम धै जर सुषम दता हे- ५०. 


सख तु-- वाद्याभ्यन्तरस्तम्भष्त्तिदशकाट- 
सङ्खयाभिः परिदिष्ट दीधेसृष्ष्मः । यन्न 
स॒ वाह्यः। यत्र 
स आभ्यन्तरः । 
सक्कत्रयत्ना- 


परदवासपूर्वको गत्यभावः 
प्वास्पूवेको गत्यभावः 
ततीयस्तम्भवृ्तियत्रोभयाभावः 
दवति । 


यथा तस्ते न्यस्तमुपले जलं सवतः संकोच- 
मपद्यते तथा उयोयुगपद्‌गव्यभाव इति 
क, ७ क, श 


जयोऽप्येते देशेन परिदृष्टा इयानस्य विषयों देश 
इति, कारेन परिदश्राः प्षणनामियत्तावघारणेना- 





6. 


वह ( प्राणायाम ) तव दीधे ओर सुक्म होता 


है जब उसकी बाह्य, आम्यन्तर तथा स्तम्म ब्रत्तियां 
देर, काठ ओर सस्या से नियमितो । प्रवास 
के पश्चात्‌ जो गति का अमाव है बह बाह्य है 


ओर श्वास के पश्चात्‌ जो गति का अमाव है वह 
आम्यन्तर है | तीसरी स्तम्भ ब्रत्ति है जदं एकं 
ही प्रचलन से दोनो काअमाव दह्ये जाता है। 


गरम किये हुए पत्यर्‌ पर डाला हुआ पानी 
जसे सेकुचित हो जाताहै, वैसे हयी इन दोनों 
की गति का एक दही साथ अभाव होता है 
पुन; ये तीनों (प्राणायामकी वृ्तियां ) देश द्वारा 
नियमित है । “ इतना ही इसका क्षेत्र है - 
यह देश को स॒चित करतादहै|ये कारु द्वारा 
नियमित अर्थात्‌ क्षणो की अवधि के निघारण से 


टि, सु. ४९ इससे यह स्पष्ट दै किं आसनजय क्रिये ब्रिनां प्राणायाम की आज्ञा नही रै | इसीकारण ह इस 
नियम कौन जानता दुमा जो मनुष्य प्राणायाम करता है, वह क प्रकार की कबीमारियौ 


आक्रति 


होता ह, कारण, आसन नाड्यां की टृद्धि खाता है*जिससे योगी मै चरघ्ी नही बढा उसका शर 


युवक कां न्याद कोमल रहता है ओर उसे कोद स्थायी नीमारी नही 


होती ( हिवसंश्ता देखो ) | 


१०८ 


वच्द्िन्ला इत्यथः सह्धुयामिः परिदा एतावद्धि 


रचासमर्वासेः प्रथम उद्‌घातस्तद्वनिग्रदीतस्य- 
ताबद्धिद्धितीय उद्घात ष्वं तृतप्यः | णव 
घ्दुरेवं मध्यः एवं तीव्र इति स्खयापार्ष्ठ; स 


खस्वयमेवममभ्यस्तो दीघंसष्ष्मः ॥ ५० ॥ 


पातञ्जर-योगसखु 


सीमित है- यही इसक्रा अभिप्राय है । ये संख्या 
दवारा नियमित है अथात्‌ “ म्रथमे आरभ इतने 
श्वास-प्रश्चासौ से किया जाता है; इसीप्रकार 
नियमित कयि हुए प्राणायाम का दुसरा आरभ 
इतन से ओर इसी प्रकार तीसरा भी । इसप्रकार 
यह मृदु, इसप्रकार यह मध्य ओर इसप्रकार यह 
तीत्र है| यह प्राणायम निःसन्देह संख्या से 
नियमित दहै ओर इसका निरन्तर इस प्रकार 


अभ्यास करने से यह दीधे ओर्‌ सूक्ष्म होता है । 


वाद्याभ्यन्तरनिषयःक्षेपी चतुथः ।। ५१॥ 
मूाथ-- चोथा ( प्राणायाम ) बाह्य दौर आभ्यन्तर कषेत्रं को अतिक्रम करता हे- ५१. 


¢ क, 
चतुथः । दख 
पर्टिष् आक्षिप्तः 


बाद्याभ्यस्तरविषयाश्चेषो 
कालसद्ुयामिवाहयविषयः 
तथाभ्यन्तरविषयः पर्टि्ट आध्िक्तः । उभयथा 
दीर्घम । तत्पूैको भूमिजयातरमेणोमयोगेल्य- 
भावश्चतुथेः प्राणायामः । 


तृतीयस्तु कषयानालोचितो गल्यभावः 
कदारन्ध एव ॒देखकालसङ्कुयाभिः परिदा 
दाघस्क्ष्मः। 


चतुथस्तु दवासप्रह्वासयोविंपयावघारणा- 
त्कमेण भूमिजयादुभयाक्षे पपूवैको गव्यभावश्चतथेः 
प्राणायाम इत्ययं दिरोष इति ॥ ५९ ॥ 


र्ववार्णैत देरा, कारु तथा संख्या से नियमित 
बाह्य क्षेत्र पार कियागया है; इसीप्रकार से 
नियमित आभ्यन्तर क्षेत्र मी पार किया गया है| 
यह ८ प्राणायाम) दोनों प्रकार से दीधे ओर 
सक्ष है। ये दोनों चौथे प्राणायाम के पूवैवती हैँ 
ओर यह ८ चौथा प्राणायाम ) मूमियां पर विजय- 
प्राति सेउन दीनां की गतिक्ा क्रामेक अमावहं| 


तीसरा प्राणायाम गति का वह अभाव है 
जहां क्त्र पर ध्यान नहीं दिया जता ओौरजो 
केवर एक ही बार आरभ ह्येता है तथा जो देर, 
कारु ओर सस्या से नियमित हो कर दधिं ओर 
सृकम होता है | 

श्वासप्रश्वास के क्षत्र के निघोरण से भूमियौ 
पर्‌ क्रमिक विजय-प्र्षि दारा उन दोनों ( बाह्य 


व आभ्यन्तर ) के पार जने के पश्चात्‌ जो मति 


का अमाव है, वह चतुथं प्राणायाम है। यही 
विशिष्ट चौथा प्राणायाम है । 


दुसरा अध्याय 
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क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥ ५२॥ 
मूलाथ- उससे प्रकाश का आवरण नष्ट होता हे- ५२ 


ततः श्चीयते प्रकाशावरणम्‌ । प्राणायास- 
नम्यस्यतोऽस्य योगिनः ्यीयते विवेकनज्ञाना- 
वरणीयं क्म यत्तदाचक्चत- महमोहमयेनेन्दरिय- 
जाखेन प्रकादश्चीदं सच्वमाचव्य तदेवाकार्ये 
नियुतमिति । तद॑स्य प्रकाद्यावरणं कमं लंसार- 
निवन्धनं पराणायामाभ्यासाद्‌ दुबेखं भवति 
प्रतिक्षणं च क्षीयते । तथा चो्तम्‌- तपो न 
परं प्राणायामत्ततो वबिद्युद्धिमलानां दी्षञ्च 
ज्ञानस्येति ॥ ५२ ॥ 


प्राणायाम का अभ्यास करने वाटे योगी के 
विवेवज्ञान को टकने बारा कम नष्ट होता है| 
ही विवेकी जन कहते है-- ““ महामह से 
परसिपण इच्ियजाल द्वारा प्रकारा-स्वभाव वाला 
सच टकाजा कर उसी कमं से पाप मं नियुक्त 
होता है" | प्रकाड्च को टकने वाखा तथा पुन- 
अन्मका कारण पी योगी का यह कमं प्राणा- 
याम कै अभ्यस्त से दुबे होता है तथा प्रति- 
क्षण नष्ट होता जाता है | इसील्ियि यह भी कहा 
गया है-- “प्राणायाम सेपरे कोई तप नहीं है, 


इसमे मों की इद्धि होती है तथाज्ञान कां 
ज्योति वदती है '' | 


धारणासु च योग्यता मनसः ।। ५३॥। 
मूखाथे-- ओर धारणा के स्यि मन की यीम्यता- ५३. 


किंच, धारणासु च योग्यता मनसः; 


प्राणायामाम्यासादेव । प्रच्छद्नविधारणाभ्यां वा 


न 


एणस्यातं वचनात्‌ ।॥ ५२ ॥ 


अधिक क्याहोताहै  प्राणायामाम्यास दारा 
निःसंदेह धारणा के ट्य मन की योग्यता मिख्ती 
हे, कारण, यह सूत्र “'अथवाप्राण के स्वक अर 


कुम्भक सं! -- इसका प्रमाण ह (या. सू. १।२४)। 


टि. स्‌, ५३ ( प्राणायाम को वन करने बले) 


सूत्र पूर्णतया स्पष्ट कसते दै कि प्राणायाम सत्र तपसे 
प्रष्ठ दहै। यह मनकास्थल मठ हटाकर इसे धारणा फे खयि योग्य बनातादै। अतः यह सिद्ध दै करि 


ध १ 


प्राणायाम स्वय समाधि नदीं, परन्तु यद्‌ केवल चिनत्तङुद्धि का एक उपायदहै जो मन को इन्द्रियो के दबाव 
से मक्त करता ६ । 

हस भाष्य कै आचार पर्‌ आभ हम उन आधुनिक योगी-राजाौ के तमाश्चौ का विचार करं जो 
दीधेकाल तक्र पृथ्वी के नीचे समाधि-स्थिति दैखनि का व्यापार खेले हुए है । इसमं को संदेह नरी 
किं प्राणायाम में एक सिद्धि है जहां मन ज्ञानदून्य अवसा प्राप्त कसतादहै (यो. सू, ३।३० )। इस 
प्रकार की समाधि यथार्थं समाधि नही, यह तो केवर एकर जड सिति है । तथापि इस अवस्था को 
प्रात करने बाला प्रज्ञसनीय है । परन्तु क्या आजकल के तथाकथेत यौगीराज सचमच दरेषी कोई शक्ति 
रखते ६ ? प्राणायाम मे सफलता के यि अनिनार्यं रूप से आवक्यकीय आसन पर क्या उन ने विजय 
प्रप्त कीदं यह कते दो सकता करि पुथ्वी के नीचे तीन महीनों तक समाधि भ रहनेवाछे बाहर एकान्त 
तथा खुके स्थान मे तीन घटो तक मी दृद आसनम नत्रैठ सक जब वे खोग यद्‌ छोटासा खेर भौ 
न दिख। सकते तो उन बडे तमश के दिखाव म अवदय ह कुछ दोष है । यह्‌ केवल मात्र कामरूप की 
डाइनी विद्या के नादू का सेक दै | जनसाघारण करौ इष्टिव ध्यान अकर्ण कसे के ल्यि तथा सांसारिक 
भोगसबधीय नाच खायाषेद्धि के उदेश्य से ही केवल उक्त योगीराज लोग उन शक्तियो का प्रयोग करते है। 


के क 
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पातञ्लर-योगसतू् 


स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥ ५४॥ 


मूखा्थ-- अपने बिषयो के साथ संयोगाभाव मे चित्त-स्वरूप का अचुकरण रूप इन्द्रियां का 


कार्यं प्रलयादार है-- ५४. 


अथ कः प्रत्याहारः ? स्वविषयासंप्रयोगे 
चित्तस्य स्वरूपायचचकार इवेन्द्रियाणां पव्याहारः । 


स्वविषयसंप्रयोगाभावे चित्तस्वरूपाुकार 
दवति । चित्तनिरोधे वित्तवल्लिरुद्धानीन्द्रसाणि 


नेतरेन्दरियजयचदुपायान्तस्मपे्चन्ते । यथा 
मधुकररजाने मक्षिका उत्पतस्तमनूः पतन्ति 
निविशमनमय॒निदिशन्ते तथद्ियाणे खन्त- 


निरोघे निरुद्धानी्येष प्रलयाहारः ॥ ५ ॥ 


अव प्रत्याहारं क्याहै £ अपने विषयौ के 
साथ संयोगाभाव मे चित्तस्वरूपर का अनुकरण रूप 
इन्दियों का काथ प्रत्याहार है। 

अपने विष्यो के साथ सयोगामाव मे इच्धियो का 
कायं एसा होता है लेस कि वह चित्तस्वरूप का 
अनुकरण हौ | (तत्पश्चात्‌) चत्त के निरोध होने पर 
चित्त की तरह इन्द्रियां निरुद्भ होकर अन्य इद्िर्यो 
पर विजय-प्राक्ि की न्याई ओर किसी दूसरे उपाय 
पर निभर नहीं करती । जैसे मधु मखियां अपने 
उड्ते हुए राजा के साथ उडती है अर उसके 
बेटने पर सब वैठ जाती है, इसीत्रकार चित्त के 
निरोध होने पर इन्धियां भी निरुद्र हो जाती हैं| 
यह प्रत्याहार है | 


ततः परमा वर्यतेन्दियाणाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
मूखाथे-- उससे इन्दियां की परम वदयता-- ५५, 


ततः पस्मा वद्यतेन्द्रियाणाम्‌ । शब्द्‌ 
दिष्वव्यस्नमिन्दियजय इति केचित्‌ । 
सक्तिव्यंसनं व्यस्यव्येनं श्रेयसं इति । 


अविरुद्धप्रतिपत्तिन्यांय्या । राष्दादिसध्रयागः 
स्वेच्छयेत्यन्ये | 

च द) 1 ५ 

रागद्धेषाभावे सुखदुःखस्य शब्दादि - 
ज्ञानमिन्द्रियजय इति केचित्‌ । 


# , ^1 
टि सू, ५५८ क ) यह भगवद्धीता म वर्गित भरेयं रुष्य 


कोई कहते है कि; राब्दादि कै ग्रति अनासक्ति 
ही इन्द्रिय-जय है, कारण, आसाक्ते व्यसन है; 
यह योगी को श्रय सेश्रष्टकस्तीहै (क)| 

दूसेर कहते है किं ओचाञ्चविहित मोग न्याय- 
संगत है, इसस्यि अपनी इच्छा से श्व्ददि के 
पाथ संयोग इन्दिय-जय है ( ख) | 

ओरों कां कथन है कि राग-द्ेष के अमाव 
म सृख्दुःख से शून्य शब्दादि का अनुमवं 
इन्द्रिय-जय है (ग) | 
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कौ सवितं केश्तारै। (खं) यहं काभ्यलक््य कौ 


दसस अध्याय १९९ 


वि्तेकाग्न्यादपतिपत्तिरेवेति जेगीषन्यः । परन्तु जेगीषव्य कहते हँ कि यह ( इन्धिय- 
ततश्च परमा विध वश्यता यचिन्तनिरोधे- जय ) चित्त कौ एकाग्रता के कारण केवट ज्ञान 
निर्धानीन्दरियानि नेतरेन्द्ियजयवलत्ययत्नकक- का अमाव है| इसी कारण यदी नि;सन्देह 
तमरुपायान्तरमपेश्चन्ते योगेन इति ॥ ५५ ॥ परम वक्ष्यत है जो चित्त के निरोध से इन्द्र्यो 
इति श्रीपातञ्जले सांख्यप्रवचने योगसशास्े का निरोध है (घ) | दुसरी इन्दियो पर 

* स।घधननिर्देश्ो नाम द्वितीयः पादः विजय-प्रा्ति कौ न्याई योगीगण प्रयलल से कयि 
समाप्तः । २ ॥ जाने वा ओर किसी उपाय पर निभर नहीं 

करते । 


॥) 


¢ [५९ 


दिखाता दहै । (ग) यह संप्रजञात-समाधि-केत्र मे कमं की अन्तिम सीमादहे। (घ) यह असेप्रज्ञात 
समाधि अवस्था को सूचित करता है | भगवान्‌ जेगीषव्य के आघार पर यहां भाष्यकार अपने सिद्धांत 
को पु करते ह | पुनः यौग के बिरंग साधनों के विषय को अन्थकार यहां समाप्त करते है । मनका 
युकाव सदा ही अपने यथार्थं स्क्प शाति की खोज ल्गा रदता है, परन्तु इन्द्र्यो कौ प्रच राक्ति 
इसे विष्यो की ओर ह्ुकाये रखी है । इमील्ये ये पाच बदिरंग साधन चित्त का स्थूरमल धोने के 
य्य अर्थात्‌ इन्द्रियो की वदयता से मन की मुक्त करने के ङ्यि अतीव आवदयक ह | करमै-सेस्कार 
रूप चित्त का सुक्ष्म मल धोने की विधि प्रथम अध्याय वर्भितदहौ चक है ओर फिर योग के अतरग 
साधना के प्रसगानुसार तीसरे अध्याय म इषका वर्णन क्रिया जयेगा। 


यहां सांख्य के श्रेष्ठतम उपदेश म पतञ्जलि द्याया प्रणीत योगविज्ञान संबंधीय 
साधन-नि्देदा नामक दूसरा अध्याय समाप्त दता है ॥ २॥ 


तीसरा अध्याय 


सिद्धि पाद 


(५. 


देशबन्धशित्तस्थ धारणा ॥ १॥ 


| 


प्रखाथै--- देशविशेष म चित्त क्रा बन्धन धारणा है- १ 


उश्ानि पञ्च बहिरङ्कानि साधनानि ) चारणा 
वव्या-- देशबन्धक््चन्तस्य धारणा । निचक्र 
हदयपुण्डशके भूधेनि उ्योतिषि नास्का्रे जिहर 
इत्यवमादिघु देरोधु ब्य वा विषये चित्तस्य 
चुत्तिमा्रेण बन्ध इति धारणा ॥ १ ॥ 


नसनन १ ग 4 


मू, १८क) समाधि-प्रा्तिके लिपि धारणा पिला प्ददहै । जसे जिस भ्रमि पर रिद गिरता दहै वही भूमि 
उसके उने का एकसात्र आश्रय बनती है, वेदी यह बिरैष-गृणपवै अन्तिम्सीमा ह जर्हौ हम गिरे 


पांच विरा प्ाधनो का वणेन हो चकाहै 
( अवं) धर्णा क्रा वणन केश्ना ह | ट्दौविरेष 
मे चित्त कां वन्वन धारणां है | नाभिश्यक्र, 
ट्दयकमल, हिर, अ्योतिमय अंश, नासिका का 
भग्र माग, लिहा का अप्रमाग आदि स्थानों में 
अथवा किसी बाह्य विषय में प्रत्येक श्ुत्ति दारा 
चित्त का. बन्धन धारण है (क) | 


भे 
ह 


ओर केवल इसी आलट्बन कौ स्हायतासि दही हस पुनः उद्ना हे । 


[र 


से षहुतसे खोगशदहे जो म्॑वाम्‌ कै प्रतीकं कूप मतिया के पूसन से, जड का अशर्धनां समक्ष कर 


धृणा करते है 1 परन्तु ध्यानपूर्वकं विचा करने पर हम सुग॑मता से समञ्च सकते ह कि केवलं इस प्रकारं 
कौ उपासना ही मगवान्‌ कै साथ साक्षात्‌ मिलन का एकमा उपाय हं | पत्थर व ्क्ष आदि क पूजनं 
घलि उपासक गण पर्ये वरश्च वं परस्थरं की उपासना नहीं करते, वै तो केवर किसी विशेष पत्थर्‌ च वष 


क हा भगवान्‌ का प्रतीक समक्षं कीर पूजते द| यदी उपासक सच्चे भार्वुक हं; येही केव नरवान्‌ 


र 


श्वव्यापकता का अनमध कर सकते ६ ओर आध्यार्मिकत। के चरम पद्‌ पर पषुचने कै खयि योग 
षनते हे | इस भंकारके पूजन का शाघ्न अनुमोदन करते ६ । 


इसके विपरीतं, जगत्‌ के स्वे दानिक पडितौ ने यहं मानी हं कि मतुष्यं का सीमाषद्ध मनं किसी 
भी निर्गुण अनन्त षस्तु का यथार्थं अनुमव नहीं कर सकता | ईसिये म यह समश्च नहीं पाता कि 
मरतिद्रेषी ( अथवा निराकारन्वादी या स्ति-विरोधी समाज के सदस्य चहि किसी मीं नामसे अप उरहै 
पुकोरं ) मगवीान्‌ कौ आराधना क॑रते समय क्या सौचते ह । क्या वे गन्धर्वं मगर ( भाकशकसुम ) 
का ध्यान कियाकर्तेदै१ यदिरेसां नही रती वे अवर्ह्यदीप्रार्थनाकाठं म अपनी ल्ली, बच्चे तथ 
अपने कायील्य की कुरसिंयां वं मेजं अथवा अपने बावासाद्िव यापेसेही कुठ मरकं सोचते दैगे। 


अतः यह स्पष्टहै करिवे वास्तव भ सववसे निङ्गष्टं मर्तिपनकं दै जा आजतक देखे गयेदह | 


॥ 


त्सस अध्यायं ११३ 


तच प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ ॥ २॥ 
भूखा -- वद्यं ज्ञान की एकतानत्ता भ्यान दे-२. 
तन्न॒ धत्ययैकतानता ध्यानम्‌ । तस्मिन्देशे ध्येयाख्बन कै उसी देश मेँ ज्ञान ( चित्त क 
ध्येयास्यनस्य प्रस्ययस्थेकतानत्ता सददाः भ्रघाहः निरोघमुखी इत्ति ) की एकतानता अर्थात्‌ करंसी 
भस्ययान्तरेण(परासू्टो ध्यानम्‌ ॥ २॥ दूसरे ज्ञान ८ दन्ति ) से अगिश्चित्त एक ही प्रकार 
का प्रवाह ध्यान है | 


तदे बाथेमात्रनिमासं स्वरूपदून्यमिव समाधिः ॥ २ ॥ 
श्रकाथे-~ वदी ( ध्यान ) स्वयं केव स्य का ही प्रकारा रखता इमा तथा अपन 
आकार से श्ुल्य की न्याई हो कर समाधि होता हे- ३. 


तदेवाथेमातरनिभोसं स्वरूपटन्यमिव समाधिः । ध्येयाकार कै प्रकाश फो र्खता हुजा जच 
(9९ . भ ध्‌ ६. च॒ स 
ध्यानमेव ध्येयाकारनिभौसं प्रत्ययात्मकेन ध्यान स्वयं ध्येय वस्तु का यथाथ स्वरूप उद्य 
(कित्‌ वे सः {~ ¢ _ ^, 

स्वरूपेण शल्यमिव यदा भवति व्ययस्वभावा- होने के कारण अपने ( बहिमुखी ) ज्ञानाश्नक 
~ ४ वं = ५ ज्‌ = नर (५) 
चेरान्तदा समाधेरिच्युच्यते ॥ ३ ॥ स्वरूप से दून्यसा हो जाता हं तव वह समा 

कृहराता है (क) । 

त्रयमेकत्र संयमः ॥ ४॥ 

भलाथे-- उन तीनो का एकच संयम 'हे~ ४. 
भयमेकन्च सेबमः । तदेतद्धारणाध्यानस्तमाधि- धारणा, ध्यान वं समाधि इन तीनौं का एकत्र 
यमेक संयमः ¦ एकविषयाणि जीणि साधनानि संयमहै | एक ही विषय मे तीनों का प्रयोग संयमं 
सयम इत्युच्यते । तदस्य त्रयस्य तान्निकी कष्टखतां है | इस त्रिक का शाच्ीय पारिभाषिक 


य, 


परिभाषा सयम इति ॥ ४॥ ताम सयम हे | 
तजयात्परज्ञारोकः ॥ ५॥ 
मूलाथे-- ई्सके जय से प्रज्ञा दृष्टि का उदय होता ह ~ ५. 





तऽज॑यत्पन्ञाखोकः । तस्य सयमस्य जयात्छ- उस सयम कौ जय पे समाधिभङ्ग दष्टिनी्व 
मायेपक्ञया भवत्याछोको यथा यथा संयमः होती है| जैसे ज्जे संयम दृद स्थिति को टाम 
स्थिरपदो भवति तथा तथा समाधिप्रज्ञा करताहै, वैसे वैसे ही समाधिप्रज्ञा ओर भी 
षिशारदी भवति ॥ ५॥ उञ्छ होती जाती है| 





[+भ ¢ € 


सूः ३ (क) मिवितकां संमापत्ति के प्रग मे यह विषय पदिरे अध्याय म वर्णितद चुका है 
(यो, सृ, १।४६ )। 


९९४ 


पातञ्जल-योगस्तूञ्न 


तस्य भूमिषु विनियोगः॥ &॥ 


मूलाथ-- इसका प्रयोग भूमिर्यो मे से दे- ६. 


तस्य भूमिषु विनियोगः । तस्य संयमस्य 
जितभूमेर्यानतसभूमिस्तच् विनियोगः। नहयजिता- 
धरभूमिरनन्तस्मूमिं विलङ्घ्य प्रान्तभूमिषु सयम 
लभते तदभावाच्च कुतस्तस्य प्रज्ञारोकः? 


ईभ्वरप्रणिघानाञ्जितोत्तप्भूमिकस्य च नाचर- 
भूमिषु परचिचक्ानादिषु सयमो युः । कस्मा- 
तद््थेस्यान्यथेवावगतत्वात्‌ । 


मूमेरस्या इथमनन्तस भूभिसत्यत्र योग 
पवेपाध्यायः। कथम्‌ १ एव ह्युम्‌ -- ^“ योगेन 
योगो! ज्ञातव्यो योगो योगाल्रवतते । योऽप्रमत्तस्तु 


न क ~ (> 


योगेन स योमे रमते पिसभेति?ः ॥ ६॥ 





\+*प 


{<$ 


सू. ६ (क) इसस माध्यकार श्रेष्ठतम फल्प्रा्ति के ल्य अपना क्षेत्र सुधारने 
करते दै । वे स्पष्टतः प्रमाणित कस्ते ह कि यथायेम्य 


इस संयम का प्रयोग उस मूमिमेंहोनाहै जं 
जीती हुई ममि कौ अगली भूमि है | कारण जिस 
निञ्न मूमि को नहीं जीता, वह बीच वारी प्रूमि 
का उद्ेघन करके ऊंची भूमि मे संयम प्राप्त नहीं 
कर सकता । इस व्यि इसके अभाव होने के 
कारण उसकी प्रज्ञादृष्ठि उसे कहां मे दृष्टिगोचर 
होगी (क) 

पुनः ईश्वर म अनन्य ध्यान ( ईश्वरप्रणिधान ) 
के बर से उच्यत्‌ भूमिम स्थित योगी के च्यि 
निश्न ममि विषयक परचित्त ज्ञानादि मे संयम 
आवरयक नही होता । क्यौ १ अन्यप्रकार से उस 
सत्य की प्राप्तिकं कारण ८(ख)। 


० 3|+ <+ 


१ 


\ [क 


यहां ¢ इस भूमि के अगे अनि बराटी भूमि 
यह है ›- इसका निर्द्शाक केवल योग॑ ही 
केसे? क्योकि एेसा कहा गयाहै कि ५ योग 
( कियाविधि) सेद्दी योग ( समाधि) जाना नात 
है; योग ( ध्यान) से योग ( समाधि) आता है; 
योग ( समापि ) में तत्पर पुरुष ही योग ( मिलन ) 
मे सदा अनन्द केता है) (ग) 


/01 ~ 


कौ अ।वदयकता को हद्‌ 
[१ [ ॐ + कवे ये [+ 


क्रियाविषधि को अपनाये बिना को भी मनुष्य 


सफ़र्ता कौ आशा नदीं रख सकता । यह सूत्र पिले अध्याय के १७ वे सूत्रम संप्रज्ञात समाधिके 


कमिक पदौ को सूचित करता है । 


(ख) इस नियम के 


सेबेध मै वामदेव, प्रस्हाद, सुखदेव, जडभरत आदि योग्य उदाहरण ह । 


उन्दने क्रिसी प्रणाछी व धे का पालन नरी क्रिया | इश्वर प्र अनन्यध्यान कै बरु दवाय जन्म काट 
सेही वे स्र विभ्रतिर्यो व सिद्धियो सदत योग की अन्तिम भ्रमि स्थित थे। यह केवल दैव हे परन्तु 
उपाय न्दी । पुन जसे दम दैव कते है, वह पूर्वं जन्मौ मै कयि हुए कठिन परिश्रम का परिपक् फर 


#९ 


है (म. गी. ६।४०-४५ ) | 


(ग) एसे बहुत से प्रचारक दैजो अपनी मक्ति अथवा श्चान की कास्पनिक भावधारा पर अहंकार 
रखते दँ । वे अपने आप क इद्ध तत ब्रह्म अथवा भगवान्‌ के पाद्‌ मान कर स्वत बने वरैठे ह । इस 


तीसरा अध्यायं ११५५ 


त्रथमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः ।॥ ७ ॥ 
मूखथ-- यह क्चिक पूवेवर्तियों से अन्तररग 'हे- ७. 


धयमन्तरङ् पूर्वभ्यः । तदेतद्धारणाध्यानसमा- धारणा, ध्यान व समाति रूप यह त्रिक संप्रज्ञाते 
धित्रयभ्मन्तरज्ग सप्रज्ञातस्य समाधेः पू्स्यो यभा- समाधि के चल्यि पववर्तीं यमनियम आदि पांच 
दिभ्यः पञ्चभ्यः साघनेभ्य ईति ॥ ७ ॥ बहिरग ) साधनों से अन्तरङ्ग € | 


तदपि बहिरङ्गं निवस्य । < ॥ 
माथे -- यह भी नि्वींज ( समाष्धे ) का वदिरंग होता हे- ८. 
तदपि वदहिरद्धं निजस्य । तदप्यन्तरङ्ग वष॒ अतरंग स्ाघन त्रिक भी निर्धन सथाधि 


कारण वे बह प्रचार करते ह कि यदि उनके चि की कर््तव्यहैमीतौ वे उ पूवैजन्म मे समाप्त करं 

ह । वे अपने अनुगामियौ को इस प्रकार का विश्वास्त दिति दै फ साघ्नविदहित वधि-स्यवस्था का 
पान उनके अनुगामि्यां कै ल्य भी आवश्यक नदीं है । तदनुसार, धिदोष धिदेष तिरूको अथवा नामो से 
अपने के दूसरो से प्रथक्‌ रखते हए वे सन्तिविषयक कास्पानिके भिद्धाप्न पर धमंड रखते द । 


५. 
५ 


कई दूसरों का कहना हे करि जितने भी मतमतान्तर दै, भगवान्‌ को पने के ल्ि उतने ही पथदैं। 
इसस्थ्यि उनके मतानुसार योग एक पक्षान्तर उपाय है परन्तु स फे लिये अव्य कर्त्तव्य नहीं | 

आओ; प्रथम पक्ष को देखें | अनुमान करो कि शारीरिक व्यायाम द्वारा एक मनुष्य भारी बश्च 
उठाने के व्यि शक्तिराली ह । दूसरा पुरूष बिना किसी भ्यायाम फ स्वमावतः दही टेसा भार उटनि की 
शक्ति रखता है । प्रथमोक्तं साघन ( उपाय ) है ओौर हेषोक्त दैव | पनः यदि कों मनुष्य अपने कौ 
स ॒प्रकरार्‌ प्रचार करे किं वह स्वमावसेदीक्रेष्ठ शक्ति से युक्त है परन्तु काम के समय एके पत्थर का 
छुक्डा भीन उठास्के तो क्या हम उसे दक्तिशाढी मर्नेगे १ क्या हम उसे मिथ्यावादी तथा प्रवंचक 
न कगे १ अतः अपने ज्ञान चचु मिसे मेरा यह अनुरोधहै क इस माप्यके आधार पर्‌ वे अपनी 
शाक्तं कें परक्षा केर तथा निणव करे कि सुक्ति-पथ पर वे कषां तक अग्रसर हुए द| जब वे ध्यान 
कारु म॑ स्थूलाल्बन भी नही ठे सकतेतो मोक्च की सूक्ष्म भूमिम पहुचने फे यि वे करसे समर्थे 
सकते & { उनके व्यक्त वै अघ्यक्त सद्गुण कहां हं १ उनकी भविष्य गति उस खरगोश्च फे समान 
है जो रिकारी कुत्ते ते अनुधाधित हुमा यह सोच कर अपने भत्र बन्द कर छेता है करि शिकारी कृत्ता उसे 
दख नहा पायेगा । परन्तु रेता अन्ध विश्वास उस भयंकर शिकारी कृत्ते से उते कमी मी बचा नदी सकेता । 

दूसरा विचार यह है-- यदि व्यक्तिगत मत अर्थात्‌ व्यक्तिगत कपना मगवान्‌ कों प्रक्ष करने का 
खपाय हो तो भगवान्‌ भौ कस्पनिक बन जाये ( गीता कै हिन्दी अनुवाद का प्रक्ेथन देखो ); किर 
वे सत्य ^ वस्तु" कते हो सक्ते दै? क्या मगवान्‌ हमरे मनकी कस्पनाह १ क्या शाच्नरेताह्य 
कते ६ { आजक्ररु खोगाका इस भरक्रारकाही उष्टाज्ञान है ] शान जिसे सदजसाध्य कर्मं कहते ह 
नह तो हत द्वी कठिन माना जाता है ओर जिसे कठिन कहते है, वह अति सुगम समक्षा जाता है| 
महामोहं नामक उष्टे ज्ञान के भयंकर स्वरूपसेदही रेसी माबधारा उसन्न हाती है| अतः, ईइश्चर ऊ 

भ, 


सम्मुख ठेजनेके ल्पियोग ष्टी एकमा पथ है ।* कपया इस प्रयोगक्याटा मे आकर इस ५ सत्य ` कौ 
परत्यश्च करो भौर कृताश हो ना] 


११६ 

9 श. न क~ ® ॐ ४. 
साघनलयं लर्बीलस्य यागस्य बदहिरं्भं भवति । 
कस्मात्तदभावे भावादिति ॥ ८ ॥ 


प्रातञ्चल-योगसज् 


का बहिरग बनताहै | क्यों उपस त्रिकं क 
अभाव से इसके उदय होने के कारण (क) | 


व्युत्थाननिरोधसंस्कास्योरभिमवप्रादुभोचो 
निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥ ९॥ 
प्रलाथ-~ मेरि क्षणा क प्वत्त ख सवायतत नसयचय-पार्मास न्दछुत्यन अर्‌ {नर्च 
संस्कारे का यथाक्रम ख्य हीना ओर वदना दै- 


| न्‌ भ 


अथ निरोचाचेन्तक्षणेषु चरं गुणदुत्तमिति 
वभिषटशास्तदया प्वेत्तपारेणामः ६ व्युत्यानानसच- 
दस्कारयोरभिभवपरादुमोवो निरोघक्षणाचेत्तान्वयो 


निसधपरस्णामः 





णा 


टि, स॒, ८ (क) उदाहरणाय :-- निद्रावत्या व्यक्तिगत प्रयत्नो से प्रात नदी की जा सकती, कारण, सरि 
मानधिक कर्म के अमाव हनि प्र यद्‌ स्यदह्ीञा ज्वी ह । 


¢ ० 


जव गृर्णो कौ दृत्ति सदा परिणामी है, तव 
निरोघचित्त के क्षणो मै चित्त-परिणाम कैसा 
होता निरोध क्षणो के चित्त से संबधित 
निराघ-परिणाम व्युव्यान ओर निरोध संस्का 
का यथाक्रम ख्य होना ओर्‌ वदना है | व्युत्थान 
संस्कार चित्तके घम है| वे प्रत्यय ( वृ्ति-ज्ञान) 
कै स्वमाववारुन्हीहै (क); इसे प्रत्यय के 
निरोध होने पर वे निरुद्ध नदीं होते । निरोधमुखी 
संस्कार मी चित्तके धमे | “ उनका यथाक्रम 
ख्य होना ओर्‌ बटना ›-- कथन का यह अथ. 


है कि चित्त कै व्युत्यान-संस्वार नष्ट होते है अर 


निरोध-संस्कार बटते हे | 


१ 


परन्तु इतके आर्य म स्व्‌ बराधाञा कै) 


हटनि ॐ ध्यि प्रारंभिक कर्म की आवद्यकता होती दै । इसीप्रकरार निज समाधि के लि <प्रज्ञात- 


९५ श 


समाधि एक प्रारोभिक क्म दै । इस रेषोक्त समाधि के अमाव होने पर प्रथमोक्त निर्थाज ( असप्रज्ञात ) 


समाधि आतीरे । इसी 
[९ 0 द 
कर्माधीन न्दी ६ । 


[वातावतः 


दान्त-दरन मानता ह क ब्रह्य स्वय-प्रकाश तथा कैस्ामा प्रक्रार के 


थि, सू. ९८ कं ) सेक्कार केवर्मान्न विरुद्ध संस्कार को दी उन्न करके नष्ट कियाजातादहै | गुणो कै 
सकर्प से उत्पन्न होने के कारण दी व्युत्थानं संस्कार चत्तेज्ञान के स्वभाव वले नरह हेते । चौथे अध्याय 
करे तीसरे स्र भ इस संकल्प ( अथैव ) फो प्रकृति ( अन्तर्निहित आदि कारण ) कदा गयाद। 
दते भाष्यकार के कथन का यह अथं द किं चित्त के व्युत्थान सेस्कारो को जडाव्थारूपमनकी 
शिथिलता से नष्ट नर्हौ किया जा सकता) परन्तु निरोध-सस्कार दी व्युर्थान-संस्कार का बाधक होता है । 


तीसरा अध्याय 


्ु्यानक्ंस्करङचित्तथमःः, न ते प्रत्यया- 
त्मका इति प्रत्ययनिरोये न निच्द्धाः। निरोघ- 
(| > € न य ९ यो 
सस्कास अपि चित्तघमंस्तयोरभिभवप्रादुभोवें 
-व्युल्यानखस्कारादिचत्तधमो दीधन्ते निरोध- 
संस्कारा आधीयन्ते | 


निसोधक्षणं वचेन्तमन्वेति तदेकस्य चित्तस्य 
प्रतिश्चण्मिरदं सस्कारान्यथात्ये निरोघपरिणाम- 
स्तदा सस्कारशष घ्वेत्तमिति नियोचस्तमाघो 
व्याख्यातम्‌ ।॥ ९ ॥ 


१९९७ 


४८ [निरौघ-क्षण चित्त के साथ संबेषित है--"' 
कथन का यह अथे है कि उस एक ही चित्तके 
संस्कारो का प्रतिक्षण पखित॑न होना निरोध 
परिणाम है । निरोघ-समाधि के सनेव मे यह्‌ 
वर्णन हो चका है कि उस समय चित्त संस्का 
के अन्तको प्राप्तदह्यताहै८ख)। 


तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ ॥ १०॥ 
मूकाथ-- इसका प्रान्त परवाह संस्कार से आता हे- १०. 


तस्य प्ररान्तवाहिता सस्कायत्‌ 1 निरोघ- 
संस्कारात्‌ निरोधसंस्काराभ्याखपारवपेक्षा 
प्रशास्त याहिता चित्तस्य भवति । तस्तस्कारमान्ये 
व्युस्थानघभंणा संस्कारेण  नरेघघमेः 
च भ [ (कस (कि 
सस्कारो.ऽभिभ्रयत इति ॥ १०॥ 


ष 


निरोध-संस्कार के अभ्यास मेँ कुराटता पर 
आश्रित प्रशांत प्रवाह निरोध-संस्कार्‌ से चित्त 
को प्राप्त होता है| उस संस्कारमें थोडासामी 
मन्द माव अने पर निरोघ-घमं वारा संस्कार 
वयुत्थान-घमं वे संस्कार से दब जाता है| 


सवौशतेकाञ्रतयाः 


सवीथेतेकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधिष्रिणामः । ११॥ 
मूराथे-- सवंमुखी भाव मोर पकाघ्रमाव का यथाक्रम षय ओर उद्‌थ चित्त 
का समाधिपरिणाम हे- १९. 
स्व॑मुखी भाव चित्त का धर्मं है ओर एकाग्र 


क्षयोदयो चित्तस्य 


समाधिपरिणामः । सर्वाथेत। वित्तघभेः । एका- माव मी चित्त का धर्मं है | ^ सर्वमुखी भाव के 


(ख) इस सूत्र से म्रन्थक्रार ववैभेन्न दाञो म उपदेशो की भिन्न भिन्न प्रणाली रूप निरोव-परिणाम 
( ख्यक्रम ) का वर्णेन विभिन्न नामो से आरभ कस्ते | इतश दम ठेसा कोद आधार न्ह मिरूता 
जिससे हम समाधि को- चिन्त की जडावस्था मान सके | समाधिस्थ होने पर यह्‌ चित्त अपने व्यापार मँ 
प्रतिक्षण उष्टी गति को अपनाता है जथौत्‌ क्रमिक क्षणो के साथ यह बहिर्मुखी इृत्तर्यो को त्यागता 
हुआ उसी गति के परशिमाणानुसार निरोध ब्रातति म प्रवेश करता रहता हं । अन्त मे निरोष-संस्कासं के बल 
से सर व्युत्थान संस्कारौ को नष्ट करके यद स्वयं मी ख्यक प्राप्त होता है, जसे मैलेरिया-विष के साय 
ही कुनीन भी नष्ट दो जाती है | यह्‌ स्थिति अरसंप्र्ञत्‌, निर्बीज अथवा निरोष-समावि कहराती ३ । इसके 
पश्चात्‌ चित्त वापिस नदीं आता (यो. सू. १।१८, ५१ )। वह समाधि दी नही जरह चित्त म इस- 


प्रकार का क्रमिक निरेष परिणाम नहो । शास्र इससे अन्य प्रकार कौ समावि का अनुमोदन नदी कसते | 


१९८ 


ग्रतापि चित्तम; । सवाथताथाः श्लयस्तिसेभाव 
दूव्यथः । एकाश्रताया उदय आचिभौव इत्यथः । 
तयोधेभित्वेनानुगतं चिन्तम्‌ । तदेदं प्चेत्तम- 
पायोपजननयोः स्वासभूतयोधेमेयोरनुगतं खमा- 
धीयते स चित्तस्य समाधिपारणामः ॥ ११॥ 


पातञ्जल-योगसतूत् 


क्षय ' का अथं उस ( सवमुखी माव ) कां अरत 
होना है| “ एकाग्र माव के उदय) का अर्थं 
इसका प्रकट होना हें | चित्त इन दोनों के धमी 
होने के मावको साथ स्खता है | यह वही 
चित्त है जो इसफे अपने स्वभाव मँ स्थित क्षय 
ओर उदय रूप दोनों धर्मा से अनुसरण किया 
हुआ समाधिस्थ होता है | यही चित्त का समाधि 
परिणाम है | 


ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रल्ययो चित्तस्येकाग्रतापरिणामः॥ १२॥ 
मूलाथे -- इससे पुनः यथाक्रम तियेमाव ( लय ) च आविभोव ( उद्य ) अनुरूप 
आश्रय रखता हा चिन्त की एकास्नता का परिणाम होता हे १२. 


= (~ न्द 


ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यश्रस्ययो चिन्तस्ये 
काञ्च तापरिणामः । समाहितयिन्तस्य पूवप्रत्ययः 
दान्त उन्तरस्तत्सद्शा उदितः 1 खमाधिचित्त- 
मुभयोरतुगतं पुनस्तथेवासमाःचेग्रेषादिति । स 
खर्वय ्घमणद्चिन्तस्थेकाग्रतापरिणामः ॥ १२ ॥ 


समाधिस्थ चित्त की पू्वाघीनता तिरोहित 
होती है ओर उसी (स्य) की त॒ल्नामें 
उत्तराघीनता आविभूत होती है | समाधिकार मे 
चित्त उन दोनों से अनुसरण किया जाता है, 
यह॒ पुनः उसीग्रकार समाधि कौ ( असप्रज्ञात 
नाभक ) अन्तिम सीमा तक चख्ता है | यदी 
निःसन्देह घ्मौ (क) चित्त की एकाग्रता का 
परिणाम है | 


एतेन भूतेन्द्रियेषु धमंक्षृणावस्थापरिणामा व्याख्याताः ॥ १३॥ 


मखथ- इससे भूत ओर इन्दिरा 
पतेन भूतेन्द्रियेषु धभमेलक्षणावद्यापरश्णामा 
व्याख्याताः । एतेन पूर्वोदिःन चिश्छपरिणासेन 


५५ 


म चमे, लक्षण दथा अचस्थाओं का परिणाम वर्णित हुआ है- १३, 


रूपमं पूर्वोक्त 
० ५ 


यह स्ना चाहिये कि भूतों 


धम, टक्षण ओर्‌ अवस्था के 
चित्तपारणाम 


# (४ 


टि, सू, १२ अग सूत्रका भटी प्रकार समञ्चनेके व्यि यहां कृ सूचनादेतादहुं। धडेके संबधर्मे भिद 
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र्‌ धुल्व] परमाणु 


गण " धर्म) 


धमा 


० 


है; इसे दिये हुए आकार कौ " लक्षण › कहते द; पृयानापन 
इखाता ६ | दरसप्रकर, सृष्टे के स्नवम 


ओौर नयापन इसकी ‹ अवस्था ; 
मे “प्रधान? "धर्मी है, 


५ ७, श्रे 


अरय गुण प्रमाम-क्रम म आकर लक्षण म परिणत होते हं र फिर लक्षण अवस्था 


मे | अगला सूत्र, दुसरे अध्यायमे १९ वें सूत्र के लयपरिणाम का वर्णन द] वहां मन को ° सर्वार्थः 


र 


अथात्‌ भोग व अपवर्गं रूप अर्थौ को पूर्णं करने वाला कहा गया दै 


ष (भ के ६ > 


। सराचत करता हं; परन्तु यहां चित्त का लयपारेगाम अपवर्म-प्राप्ति कौ दिखाता 


सुष्टिपरिणाम 
1 4 


६। 


| वहां के वर्णन म 


तीस अध्याय 


धमर णवस्थारूपेण भूतेन्द्रियेषु धमंपरिणामो 

छश्च णपर्णामोऽवस्थापरिणिामश्चोत्ते बेद्रितन्यः | 
त्र व्युल्थाननिरोधयोधमैयोरमभिभावप्राहुमोचो 

धर्मिणि चमेपररेणामो छक्षणपरिणामद्च । 


निरोघस्िरक्चषणःखभिरष्वभियुक्तः। सं 
खल्वनागतरष्षणमष्वान प्रथमं हित्वा चभेतवमन- 
तिक्रान्तो बचतेमानलक्षण प्रतिपन्नः । यज्ञस्य 
स्वरूपेणमिन्यकितरेषोष्स्य दिवीयोष्ध्वा, न 
चातीतानागताभ्यां छश्चणाभ्यां विमुक्तः । 


तया व्युत्थाने जिलक्षणं जिभेरष्वभियुकतं 
वतैमानटक्चणं हित्वा =घमेत्वम नतिक्रान्तमतीत- 
लक्षण प्रतिपन्नमेषोऽस्य दतम्योऽध्वा । न 
च(नागतवतेमानाभ्यां छश्षणाम्यां 1धेमुक्तम्‌ । 


एवे पुनव्युत्थानमुपसंपयमानमनागतलक्ष्णं 
हित्वा धमेत्वमनतिक्रान्तं वतेमानलक्षणं 


प्रतिपश्च यत्रास्य स्बरूपाभिन्यक्तौो सत्यां 
व्यापार षपषोम्स्य दिवीयाऽ्ध्वा । न 


१९९. 


ओर इन्धियों मे घमपरिणाम, छक्षणपरिणाम ओर 
अवस्थापरिणाम कहे गये है | 

वहां, व्युत्थान ओर निरोघ संस्कारों का यथा- 
क्रम ख्य होना ओर बढना धर्मी ( धम को रखने 
वाला ) मै घर्म-परिणाम ओर रक्षणपरिणाम है ] 

निरोध-संस्कार्‌ तीन लक्षणों बालादयो कर 
तीन पथ से संबेव रखता है | न आये हुए छक्षण 
वाले प्रथम पथ को व्याग कर घमतखछ को अति- 
तराम न करता हुआ यह ( निरोध-संस्कार ) निः- 
सदेह वर्वमान खक्षण को प्राप्त होता है | यहाँ यहं 
अपने यथाथ स्वप से प्रकट होता है, यह 
इसका दसरा परथ है ओर यदह अतीत तथा न आये 
हु लक्षणो से दन्य न है (क) | 


इसप्रकार, व्युत्थानसस्कार तीन रक्षो से 
युक्त हो कर तीन पथ से संबेघ रखता है | वतै- 
मान लक्षण को व्याग कर ओर धमत वो 
अतिक्रम न करता हुभा यह अतीत लक्षण को 
प्राप्त होता है । यह इसका तिरा पथ है ओर 
यह वर्तमान तथा न आये हर रक्षर्णो से रान्य 
नहीं है| - 
इसप्रकार, पुनः निरोघ-संस्कार व्युत्थान 
संस्कारम परिर्तितद्ये करन अयि हुए छक्षण 
को छोड कर तथा घत्व को अतिक्रम न करता 
हुआ वतमान चक्षण प्राप्त करताहै । यहां 
अपने यथाथ स्वखूप को प्रकट करनेमें द्वी 
इस ८ निरोध-संस्कार ) का व्यापार रहता है| 
यह इसका दुसरा पथ दहै ओर यह अतीत तथा 
न अये हुए लक्षणो से इन्य नहीं है | इसीग्रकार - 


सू, १३ (क) न आया हुआ प्रथम पथ है; वतेमान दूसरा ओर अतीत तीसरा ई । चित्त क। निरोध- 


स्कर सदा 


वतमान › के साथ काय करता है | इर्छप्रकार, व्युत्थान-सस्कार 


अतीत ˆ कै साथ 


अपना भ्यापार रखता है, कारण यह धरातक्षण जपनं वतमान तस्कर का छडता रदता है । 


१२० 


चातीतानागताभ्यां छश्चणाभ्यां चिञुक्तमित्येवं 
पुनर्निसेध एवं पुनव्युत्थानमिति । 
तथावस्यापरिणामः । नियेधक्ष्णेघ् निरोघ- 
संस्कारा वरयन्तो भवन्ति दुधा व्युत्थान- 
सस्कासा इति । एष घमणामवस्यापरिणामः। 
तत्र धर्मिणो घर्मः परिणामो चघचसाणां ज्यध्वनां 
लक्षणेः परिणामो लक्षणानामप्यवस्नाभिः परिणाम 
इत्यव घ्टक्षणावस्थापरि णमः शल्य न श्वणम्पि 
गुणदयुन्तमवतिष्ठते । चरं च गुणवृत्तम्‌ । गुण 
स्वामाघ्यं तु प्रपुत्तिकारणसुक्तं गुणानामिति | 


पतेन भूतेन्दियेषु धमधर्मिमेदाल्निविधः 
परिणामो चेदितत्यः । ~ परभमाथतस्त्वेक पव 
परिणामे घर्भिस्वरूपमान्ो हि धम चमिविक्रिये- 
वेषा धर्मद्धारा प्रपञ्च्यत इति । तजर घमेस्य 
धरभणि वतेमानस्येवाध्वस्वतीतान'गतवतेमानेषु 
भावान्यथात्वं भवति न तु दन्यान्यथात्वस्‌ । यथा 
सुब्णभांजनस्य भि्वान्यथा क्रियमणस्य भावा- 
न्यथात्वं भवति न्‌ सुचण'।न्यथात्वःमति । 


भि णिज त नोन ०७० 


पातञ्जर-यगिद्ञ 


= 


पुनः निरोध संस्कार आतां है ओर किर वष्ठी 
व्युत्थान संस्कार मे परिणत होता हे (ख) 

इसीप्रकार अवस्था-परिणाम है। निरोष-क्षणों 
म निरोध-संस्कार वल्वान्‌ ओर्‌ ब्धुत्थान-संस्कार 
दुरवट होते है । यही धर्मी का अवस्था परिणामहै | 

वहां धमी का परिणाम धघर्मोसेहोता है, 
तीन पथ वादे धर्मो का परिणाम लक्ष्ण से होता 
है ओरं छक्षणों कामी परिणाम अवस्थाओं से 
होता है | अतः गृरणो का कायै एकक्षण के चयि 
म्री घमं, लक्षण ओर्‌ अवस्या्ज कँ परिणाम जिना 
नहीं ठहरता । पुनः गुणो का कायं सदा परि- 
णामशीक है, क्यों यह कहा गया है रिः 
गुणों के स्वमाव करा तच्वदह्ी उनकी जागृति क 
हेतु हे। 

इससे भत ओर उद्धियौ तधम व धमक 
मेदान॒स्तार तीन प्रकार का परिणाम जानना है| 
तो मी, वास्तवे परिणाम केवट एकी है, 
कारण धर्म केवल्मात्र धर्मी कीदही अभिव्यक्ति 
है | धमी का यह विकार धर्मसेही विरतार को 
प्राप्त हौता है। वहा धर्मी मे विमान केवर ध्म 
की स्थिति का परिितन अतीत, न आया हआ 
तथा वर्तमान पथो में होता है; परन्तु ! देव्य ` 
का कोई परिवर्तन नहीं होता | उदाहरणार्थं :-- 
ज्व स्वणै का वतन तोड़ कर किसी दुसरे 
अकार मे बनाया जाता है, तव यह सिति का 


ही पसिर्तन दै परन्तु स्वरणं का नहीं | 


(ख) अनुमान करौ कि एकं राजमहर के चरि क्रमिक द्वार ह । दूरवतीं स्थान कै संबंध म पिला 
दरवाजा भीतरी है, परन्तु पिरे दराज्ञे मे आनि पर यह दूसरे भीत दरवाजे के संब मे बाहरी दो 
जाता है। पुनः दूरा फाटक प्राप्त करने पर यह्‌ भी तीसरे के सं्रथमे बाद बन जाताहै। इसी 
प्रकार, ' प्रधान › चार पद बालाहै। मन उन स्घप्दो मसे गुजरता दै । उच्चतर पद कं संबधे 
चित्त का निरोध-संस्क)ार्‌ व्युस्थान बन जाता हं | इसी प्रकार, कायक्रम के अन्त तक निरोध-सस्कार धीरे धरि 


व्युत्थान नत जात ह जनन तक }के 1चत्त अप्रन सान्तम्‌ ।नरघ-सस्कर के स्ता हमा 


प्रधान ` नामक 


षि 


तीसरा 


अपर आह-- धमीनभ्य्िको धर्मी पूवे- 
तंच्वानतिक्रमात्‌ । पूवोपरावस्थाभेदमनुपतितः 
भ शमे श्व ~~ = (५, ~ (^ 
कोरस्थ्येनेव परिवर्तेत यद्यन्वयी स्यादिति । 


अयमदोषः । कस्मात्‌ ? एकान्ततानभ्युप- 
गमान्तदेतत््रेखो क्यं व्यतेतरपेति नित्यत्वपरतिषे- 
धात्‌ । अपितमप्यस्ति विनाशप्रतिषेधात्‌ । 


(भि (भभ (र 


संसगंचचःस्य सोष्ष्म्यं सैक्षम्याच्चानुपरम्धिरिति। 


छक्षण्परिलामो घ्मीऽध्वद्व॒चतेमानोऽतीतोऽ 
तीतलक्षणयुप्तोऽनागतवतेमानाभ्यां छक्षणाभ्या- 
, मविसुक्तः। तथा वतमानो चत्तेमानरुक्षणयुक्तोऽ 
तीतानागताभ्यां ठकक्षणाभ्यामपिभुक्त इति । 
तथानागेतोऽनागतटक्षणयुक्तो वत्तेमानातीता- 
भ्यां ङष्चणाभ्यामधिमरुक्त ईति । यथा पुरुषं 
एकस्यां स्यां रक्तो न शेषासु घेरक्तो 
नैवतीति । 
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अध्याय १२१ 

दूसरे कहते है कि घर्मा धमे से अधिक ओर 
कुछ मी नदी; कारणः, धर्म कै त्व कों (घी ) 
अतिक्रम नहीं करता । यदि यह ( धर्मी ) अपे 
क्षिक कारण ह्येता तो पूर्वं ओर उत्तर अवस्था- 


भेद के परश चख्ता हआ यह कुटस्य ( अचर ) 


भावं से परिवर्तित होता ( ग )। 

यह बिना किसी दोष के है | क्यो १ कारणः 
दस्मे एक दही भाव नहीं देखा जाता | यहं 
त्रिरोक अपने व्यक्तमाव से अदश््य हो जाता है, 
कारण, इसकी नित्यता का निषेध किया गया 
है । यद्यपि यह अद्रेय हयो जाता है तथापि 
इसकी सत्ता है; कारण, इसके विनाश को 
अस्वीकार किया गया है | ईक सूष्ष्मता 
सम्मिश्चित माव से आती है ओर उसी सुक्षमता 
के कारण द्यी उपल्न्ि का अमाव होता है । 

छक्षण का परिणाम प्रथमे स्थित घमं है। 
अतीत ध्म अतीत लक्षणसे युक्ति तथान 
अयि हुए ओर्‌ वर्तमान छक्षणों से दृन्य नदीं 
है । इसीग्रकार वतमान धम वतमान छक्षण से 
युक्त है तथा न आये हर्‌ ओर अतीत रक्षणो 
से शुन्य नी है | उसीप्रकारः न आया हुआ 
घ्म न अये हुए लक्षण से युक्त है तथा वतमान 
ओर अतीत लक्षणों से दून्य नहीं है | उदा 
हरणा्थं :-- एक ली मे आसक्त पुरुष दूसरी 
ियों से विरक्त नदीं होता | 


` ्वकराश्ण मे ख्य नही हता | (गं ) यहां माष्य्रकार शुन्यवाद का खंडन करते हुए अपने आ्लिक वाद्‌ 


अयति प्रधान नामक वस्तु कौ यथाथ सत्ताको स्थापित कसते द} वे अपने विप्रयो के मतवाद 
दिखति दहै कि जसे स्वणौ का जपेना कुटस्य माव है अथति उसके आकार मे विभिन्न पशित॑न होने पर 
भौ बह अपने यथाथ स्वरूप को नही छोडता, वैसे ही यदि यहं सृष्टि कि्षी नित्य सत्ताका परिणाम 
होती तो इसका भी कुटस्य भाव हीना चाहिये था। तदनुसार जेते जगत्‌ प्रस्यक्च गोचर है वैसे इसका 
प्रधानं नामक कारण मी उसी प्रकार प्रत्यक गोचर होना चाये | 

अते भाष्यकार ईसक प्रदयुत्तर मे कहते हँ कि जसे स्वणै अपने विभिन्ने आक्ररो को छोड कर अपने 
दुद्ध स्वेरूप र स्थित रहता है, वैरे दौ यह समग्रे जगत्‌ धमे, लक्षण ओर अवस्था्ओ के भिघ्न-मेद्‌ को 
कोड कर अपने यथार्थं सृष्ष्म तस्र म हिथत होता है । अतः यह्‌ प्रप्यक्ष-गोचर नई रहत्ता । 


१२२ 


अचर छष्षणपरिणामे ्वेस्य सवेङखक्षणयोगा- 
देध्वसङ्करः प्रातीति परेदोषद्चोयत दति । 


तस्य परिहारः । धमाणां घमेत्वमप्रसाध्यम्‌ । 
सति च धमेवे र्णमेदोऽपि वाच्यो" न 
वतेज्रानसमय एवास्य धर्मष्वमू । एव एह न चित्त 
रुगधर्कं स्यात्‌ ऋधकाले रागस्यासमुदाचाय- 
दिते । किंच १ चयाणां लक्षणानां युगपदेकस्यां 
व्यक्तो नास्ति सम्भवः । कमेण तु खव्यञ्ननस्य 
भावो भवदिति । उक्तं च रूपातिदयया द्च्य- 
तिशयाद्व परस्परेण विरष्यन्ते । सामान्ध्रानि 
ततिशायैः सह परवसेन्ते तस्सादखङ्करः । यथा 
रागस्येव कचित्समुदाचार इति न लदानीमन्यज्ना- 
भावः किंतु केवरं सामान्येन सखमन्वागत इत्यस्ति 
तदा तत्र तस्य भावः । 


तथा छक्षणस्येति | न घ्म ञ्यध्वा | धर्मास्त 
उयध्वानस्ते कक्षिता अलक्षि तास्तज ङक्षितास्तां 
तामवस्थां प्राप्नुवन्तोऽन्यत्वेन भरतिनि्दिश्यन्ते 
अवस्थान्तरतो न द्रव्यान्तरतः | येका रेखा 


पातञ्जर-योगसतुत् 


यहां दूसरे खोग यह विरुद्ध मत उठाते & 
कं लक्ष्णं के इस परिणाम के व्रिषय म सव 
छक्षणां के सम्मिश्रण के कारण सबके द्यि 
पथो की गडबड आ जाती है | 

इसका खंडन इस प्रकार कादहै:-- घमं 
का सारतर सिद्ध करने की कोई आवद्यकता 
नहीं । घ्म का सार्व रहने पर लक्षणों का भद 
मी विचारणीय है । इसका सारतर केवर वल 
मान काटकेच्यि दही नदीं है | यदि यह टरेसा 
होता तो करोधकारमै आसक्ति का स्वतंत्र कोर्युन 
रहने पर॒ चित्त आसक्ति-घ्मे बाला न बन 
सकता | अधिक्र ओरक्याहै१ एक ही अभि- 
व्यक्ति मये तीन लक्षण एकसाथ घटित नहीं 
होते । इस्तके अभिव्यंजक ( प्रकट करने बाद ) 
कारण की अभिव्यक्ति केवर क्मसेद्ीष्षे 
सकती है | पनः यह कहाजा चका है कि 
अतिदाय रूप तथा अतिशय कर्म॑वाछे गुण एकं 
्सरें का विरोघ करते हं । सामान्य गणं अतिङयय 
के साथ उदय होते है | इसच्यि यहा (पथो मेँ) 
कोई गडबडी नहीं है | उदाहरणाथ- किसी 
स्थान मे आसक्ति का स्वतन्त्र कार्थं रहने पर्‌ उस 
समय अन्यत्र इसका अभाव नहीं ह्येता, परन्त 
एकता मेअ) कर इसकी सत्ता केवर सामान्य 
भावे रहती है; इसघ्यि उस समय वहां इसका 
अस्तित्व रहता है | 

इसीप्रकार, लक्षणको वि ममी है| धर्मी तीन 
पथो से युक्त नहीं है । परन्तु घमै तीन पथे से 
युक्त है, वे दृष्टिगोचर अथवा अदृष्टिगोचर्‌ है | 
वहां दृष्टिगोचर धम विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त 
होते ह ओर अवस्था के परिवर्वैन से प्रकार मेद 
दवारो विष रूपम निर्दिष्टहोति है, परन्त 
द्रव्य ' के परिवर्तन से नहीं | जैसे अक 2. रात 
वे स्थान मेँ रात, दस के स्थानम दस जर एकं 


लसर 


श्ञेनस्यने शातं दशस्थाने दश्च एका चेकश्थाने, 
यथा चकत्वेऽपि खी माता चोच्यते दुहिता च॑ 
क्वसा चति। 


अवस्थापरिणामे कोटस्थ्यप्रसङदोषः कैस्चि- 
दुक्त; । कथम्‌ £ अध्वनो व्यापारेण व्यवहित 
त्वाद्ययद्‌ा। घमः स्वव्यापारं न करोति तदानागतो 
यदा करोति तदा वतेमानो यदा कृत्वा निधत्त 
स्तदातीत इयर्वं घमेघर्मिणोैक्ष णानामवस्थानां 


च कोटस्थ्यं प्राप्मोतिति परदोष उच्यते । 


नासो दोषः । कस्मात्‌ ? गुणिनित्यस्वेऽपि 
शुणानां विमदेवेचित्रयात्‌ । यथा सस्थानमादि- 
मद्धमेमाजं छब्दादीनां गुणानां विनाद्यषिना- 
दिनमिव चिज्गमादिमद्ध्ममा्ं स्वादीनां गुणानां 
विनाद्य विनान्तिनां तस्िन्विकारखंक्ञति । तत्रेह 
मुदाहरणम्‌, बद्धम पिण्डाकारद्धमांद्धमोन्तर- 
मुपसस्पद्यमानो धमतः परिणमते घराकारमिति । 
घटाकारोऽनागत छस्षण हित्वा वतेमानटश्चणं 
ध्रतिपद्यतं इति छृक्षणत्तः परिणमते । घयो नव. 
पुरणतां प्रतिश्षणमनुभवन्नवस्थापरिणामं प्रति- 
पद्यते इति। धभिंणे.ऽपि चमान्तरमवस्था 


अश्याथं १२२ 


य स्थानमेएकहै, उसी प्रकार एकदहील्ली 
व्यक्तित्व म एक होने परर मी मायौ, माता, पुत्री 
ओर बहिन आदि कदी जाती है| 


अवस्थापरिणाम के विषय पर कोई छोग कूटस्थ 
भावके प्रसंग में दोष उरतिहै। कैसे? कारण 
यह पर्थौ के व्यापार से व्यवहित (रुका हआ) हो 
जाता है । यह इस प्रकार है-- जब घम अपना 
काये नहीं करता तव यष्ट न आया हुआ है, जब 
यह काथं करता है तव यह वतमान है ओर कार्यं 
करके निवत्त होने पर यह अतीत होता है। 
इसी प्रकार घम ओर धर्मी के लक्षणो तथा अवस्था- 
ओं को कूटस्थ भाव प्राप्त होता है-- विपक्षियां 
दवारा यद्य दोष उठाया जाता है | 
ह दोष नहीं ह | क्यौ १ कारण, गुणो को 
रखने वाटी ‹ वस्तु › (गुणी ) की निध्यता होने 
पर समी गुणो के परस्पर संबेध सृचक कम मे 
विचित्रता है | जस अविनारी गुणों से उत्पनन 
केवर शब्दादि शूप आदिम्‌ को र्खे वाटा 
बाह्यजगत्‌ नाशवान्‌ है, वैसे ही अविनारी गुणो 
का केवर सच्च आदि रूप आदिघम्‌ घारा रिग 
मात्र.गुणपव विनासी है | वह, (आदिधभ्‌ का) 
नाम ५ विकार दिया णया है | इस संबेध मेँ एक 
टेष्टात है-- मिद्वी धर्मी है, यह पिंडाकार रूप 
धम से घर्मान्तर को प्राप्त होती हई घर्म के 
परिवतन से घटाकार म पितत होतीदहै। न 
भये हुए लक्षणो को त्याग कर घटाकार घत॑मान 
लक्षण को प्रहण करता; इस प्रकार यह 
(मिद) रक्षण पखितन से दूसरे भाकार को प्राप्त 
होती है । घटं प्रतिक्षण नृततनता ओर्‌ प्राचीनता 
अनुभव करता हभ अवस्था-परिणाम को प्राप्त 
होता है] धर्मान्तर्‌ परि्तन मी धर्मी की अवस्था 


१२४ 

५ (^ ॥ = त 
धमस्याप सरुल्णान्तरसवस्थलयक् प्व इत्य 
परिणामो भदेनोपदररित इति । 

एर्व पदाोथीन्तरेष्वपि योञ्यमिति। त र्ते 


च परश्च णावस्थापर्णिमा घर्मिस्वरूपमनतिकांता 
दूव्येक एव परिणामः सवोनमून्विरोषानमिद्धवचे । 


अथ कोऽयं परिणामोऽवस्थितस्य द्रव्यस्य 
पूैधमेनिवृक्तो धम।न्तरोत्पत्तिः परिणाम इति 
॥ १३ ॥ 


पातञ्जलट-योगसूञ 


है | ओर छक्षणान्तर परिवर्तन मी घर्म की अव्रस्था 
हे | इसि भिन्न-मेद्‌ द्वारा एक दही ‹ द्रन्य' 
का परिणाम दिखाया जाताहै (ष) | 
इस प्रकार इसे द्सर्‌ पदार्थोमे भी प्रयोग करना 
| ये धमे, छक्षण ओर अवस्थार्जो कै परिणाम 
जां घर्मा के यथाथ स्वरूप को अतिक्रम.-न्हं 
रते | इसच्यि यह एक ही परिणाम है जो उन 
सारे विरिष्ट (व्यक्त) गुणपर्वो म वहता है । 
अब यह परिणाम म्यादहै यह्‌ परिणाम 
८८ विद्यमान द्रव्य" के पूर्यघ्मं की निवृत्ति मे 
घमान्तर की उपत्ति य । 


3 (4 (ण 


शान्तादिताज्यपदेरयधमौनुपाती धर्मं ॥ १४ ॥ 
मूखथ-- घर्म अतीत, वतमान स्मैर भविष्य घमौ के चि रहता दै १७. 


तन्न श्ान्तादिताव्यपदेदयघमालुपाती ध्म । 
योग्यतावच्छिन्ना घाम॑णः रादिव घमेः। खच 
फलप्रसवमेदानुमितसद्धाव एकस्यान्योऽन्यस्या- 
न्यङ्च परिदृण्ः । तत्र चतेमानः स्वव्यापारमनु 
अवन्धर्मे चघमंन्त.भ्यः रान्तेभ्यद्रचाभ्यपदेद्ये- 


=-= 
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(घ) धेम को रखने वा ' बस्तु" कों यहा 


धर्मी 


यह, घर्मं अतीत, वतमान ओर्‌ भविष्य 
धर्मों के पीठे रहता है | योग्यतासे मेद को 
प्राप्त ह्यो कर ध्यं केवट धर्मी कीदही शाक्ते है। 
पुनः यह (घम) फटप्रसव के भेदानसार्‌ विद्य 
मान करके अनुमान किया जाता है जो एक धर्म 
मे एक्रकार का ओर अन्य धर्मम अन्य प्रकार 
का दीख पडतादहै | वहां, वतमान घ्म अपने 
व्यप्रर्‌ को अनुभव कर्ता हजा अतीत ओर 
भविष्य धमान्तर से प्रथक्व रखता दहै | परन्त॒ 


९५. „न 


कर्‌) गया ६ | म्द क दृति सं भष्यर््ार्‌ क 


कथन का यह्‌ आमिप्राय हं क मिद्ध वास्तव मे परिवाततत न्द हाती । केवल धर्म, लक्षण आर अवस्था- 


(9 । 


मेद कै कारण दही यह परिवर्तित हुई सी रगत! 
होता} राणो के धर्मद 
विभिन्न अवयखा्ओं म} अतः 

जाता है। पुनः "द्रव्य * ओर 


पदार्थं है जो न्यायवैशेषिक के मतानुसार विदेष-गुण 


१4८, # 


६ । 
के व्य्‌।पार नामक इसके धम ही केवल बिभिन्न लक्षणौ मं भद जात्‌ ६ अर पन्‌! टस्क्षण 
मग्र पारणाम क 

वस्तु? के मध्व वैज्ञानिक भेद्‌ कों स्मरण रखना ह| 


भ वास्तव म पस्लत्तत्‌ दहा 


भ 


साप्रक।र्‌ ` पवन 


वस्तु? का परसितन माना 
द्र्य ` एक 
| खयक्रम म यद्‌ शुद्ध तथा 


प्रचान नास्क्र एके द्‌] 


आरम्म ईता 


वर्धित होता हभ जन उच्चतर क्रमिक पवसे गुजर कर अलिग अवस्था पदुचता दे तव यदी ध्वस्तः 
नामधारण करता है । दूसरे शब्दो मे एकं पदाथ तबतक " द्र” कडा जाता टै जब्रतक्र बह बद 


क्षि मे रहता हे | परन्म बही 


द्रव्य दुक्षत के पार जाकर ` वस्तुः नाम से पकार जाता &। 


तीसरा अध्याय 


भ्यदत्र भिद्यते । यदा तु सामाव्येन समन्वागतो 
भवति तदा चर्भिस्वरूपमाच्रत्वात्कोऽसो केन 
भेयेत ? तत्र ये खदु घर्मिंणो धमोः शान्ता 
उदिता अव्यपदेद्य(दचति । 


तत्र शान्ता ये कृत्वा व्यापारायुपरताः, सव्या 
पास उदितास्ते चानागतस्य खष्षणस्य समन- 
न्तराः । वतैमानस्यानन्तया अतीताः । किमथे- 
मर्तःतस्यनन्तय न भवन्ति वतमानाः ? पूवे- 
पश्चिमताया अभावात्‌ । 


यथानागतव्तमएनयोः पूवैपाश््चमता नेवमती- 


तस्य । तस्मान्नात्तीतस्यस्ति समनन्तरः । 
तस्मादनागत पव समनन्तरो भवति वतेमान- 
स्येति 


अथव्यपदेदरयाः के 2 सव सवौत्मकमिति। 
(++ ॐ 


यचोतम्‌ -- जरभूम्योः परेणामिकं रसादिवेदव- 
रूप्य स्थवर्षु इध्म । तथा स्थावराणां जङ्गमेषु 
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जव यह सामान्यभाव से एकता में उपस्थित 
होताहै, तव ध्मीका दही एकमात्र स्वरूप बन 
कर यह क्या है ओर्‌ किसके द्वारा ए्थक्‌ किया 
जातादहै बहांजो निःसन्देह घम के षर्महै, 
वे अतीत, वतमान ओर मविष्यकी कोटि में 
आते है| 

वेह, अतीत (घम) वे 
फे पश्चात्‌ शन्तहयो चुके हैः 
अपने व्यापारमेंल्गे हए है। पुनः वे ( वर्तमान 
धम) भ्िष्य लक्षणों के अति प्षमीप है ओर 
अतीत वतेमान के। वतमान अतीत के असन्न 
क्यों नहीं होते £ यह केवर अगले-परिटे भाव 
के अभावके कारणद्यी (क) | 

भविष्य ओर वतमान का जैसे अगरा-पिला 
संध रहता &ै, वैसे अतीत का नही होता| 
इसख्यि अतीत के अति समीप कोई भी नहीं है| 
तदनुसार भविष्य षी वतमान के अति स्मीपहै| 

अव॒ भविष्य (धमे) कौनसेह!सवब दही 
सब के स्वभाव वे ह | इस सं्बघ मे यह्‌ कहा 
गया है :- “ जठ ओौर्‌ मिद्व का परिणाम रूप 
रसाद्‌ का विश्वन्यापा आकार स्थावरा ( श्क्ष 
ओर पौषे अदि) मे देखा नाता है| इसीप्रकार 
र्थावर्‌। का वहं (रसा।द आकार ) जद्धमां (चेख्ने 
वाङ प्राणी ) मं तथा र्‌ जङ्घर्मो का स्थाषरोंमें 
देखा जाता है | अतः जाति कै किसी प्रकार भी 
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टि, सू, १४ (क ) अनुमान करो कि निरन्तर धूमेनवाला एकं चक्र है| इसके शिखर को निषैय करने के ध्थि 
हम क्या करना हैट हम केवल एक बिन्दु सही सीमा निश्चित केर स्कतेदंजो (चक्रके) न आये 
हए भाग कौ अतीत भाग से प्रथक्‌ करता है । तदनुसार चन्द क ही अग्र-पश्चात्‌ भावहै। 


र भ, , 


पुनः, हम समने के स्यि दह) सव्रधान रहं सक्ते ६, परन्तु पिरे के छियि नही । इसीप्रकार कालचक्र 
कै संबेध मे वतमान एक बिन्दु मयीत्‌ एकरद क्षण ह| मविष्य इसका अग्रमाग जर अतीत इसकी पीठ 
€ । इसल्ि भविष्य आर वतमान का अग्र-पश्चात्‌ भाव का सवव हे अथीत्‌ भविष्य वर्तमान का अगला 


१ 


है ओर वतमान मविष्य का पछिला है। अतीत वतंतान का पिछला है, परन्तु वर्तमान अतीत का अगला 


नदी हो सकता, कारण, अतीत का हिखाब' नर्द लगाया जा सकता । 


१२६ 


$ [क ¢ धै 
जङ्गमानां स्थादरेष्विप्येवं जाव्यनुच्छेदेन खं 
क ^ 


र्वासकमिति । देशकाटाकारनिमिन्तोपवन्धात्‌ 
न खदु समानकारमात्मनामभिव्यिरिति 1 


य॒ पतेष्वभिव्य्ानभिव्यसेघु धर्भष्वजुपावी 
सामाव्यधिदेषातमा सोऽत्वयी धम | 


यस्य तु घममाचमेवेदं निरन्वयं तस्य भोगा- 
भावः | कस्मादन्येन विज्ञानेन तस्य कमेणोऽ- 
न्यत्कथं मोक्तृत्वनाधिक्रियेत 2 तस्स्पछलयभावक्च 
नाल्यदध्रस्य स्मरणमन्यस्यास्तीति । वस्तुप्र्य- 
भिनज्ञानाच स्थितोऽन्वयी घर्म यो घमौन्यथात्व- 
मभ्युपगतः प्रयभिक्ञायते । तस्मान्नेदं घभमान 
निरन्वयभिति ॥ १४ ॥ ` 


वात॑ञ्चर-योगक्षूज 


व्यक्तिछम विना सब ही सवे कै स्यमि वषै ह 
(ख ) ' । पतु वहां देर, कार, आकार ओर 
निमित्त ( उद्बोधक कारण ) कै नियम-बन्धन के 
कारण विभिन स्वरूप की अमिन्याक्ते निःसन्देह 
एक ह्मी कार मे नदीं होती | 

ष्यक्त ओर्‌ अन्यक्त धर्मम जो सामान्य जै 
विरेष स्वषूप के परे रहता हे, वह अपिक्षिकं 
कारण ‹ घर्मा › है | 

जो मनुष्य यहं समञ्लता है कि य्ह ( द्ध्य ) 
केवटमात्र धरम हीं है ओर्‌ इस्तका अपने पु्ैवटी 
कारण से कोई भी संव नीं, (उसके ल्य) 
अवक्य ही भोग का अभाव है | क्यो £ एक चित्त 
(विज्ञान) दारा कयि गये कम के फएूटभोक्ताके रूप्‌ 
मर दुसरा (विज्ञान) कस वोधा जा सकता है ? इसके 
अतिरिक्त स्मति का अभावि आ जाता है, कारण, 
एक से देखा हुआ विषय दुसरे दाश स्मरण नहीं 
कियाजा सकता | पुनः पदार्थो को पहिचानने 
वो कारण घरी मूढ कारण बन कर विमान ह 
जो घर्मो के परितेन को प्राप्त हृजा करके पदि. 
वाना जाता है। इसय्ियि यह्‌ धभ स्वयं स्वतन्त्र 
नदीं है| 


क्रमान्यत्वं परिणामोन्यस्वे हेतुः ॥ १५ ॥ 
मूखाथे-- क्रम-परिवतेन ही परिणाम-परिवतेन का कारण हे~-- १५. 


ऋमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः । एकस्य घार्भेणं 
एक पव परिणाम इति प्रसछेः क्रमान्यत्वं 


५४ एक ही घर्म का केषर एक ही परिणाम है 
इस सिद्धांत के प्रये से फम-परिकषन दी परि- 


गाम-परितन का कारण होता है | यह ईस प्रकार 


( ख ) यहां भाष्यकार जगतूसत्ता ( प्रधान ) का स्वरूप तथा समग्र सृष्टि के परस्पराक्नयत्व कौ वन 


= शिः 


करत ६ 


। ९८ इका विश्वव्यापी ञकार ` शब्द्‌ ¢ सावैलौकिक आहार * को सूचित करता है | देश, 


का, शरीर तेथ। निमित्त कारण की व्यवदधानुसार सव ह सबक द्यि आहार्‌ ओर आश्रय ह | परन्तु उस 


क, (द क 


व्यवस्था कौ निर्णय करने 


के व्यि क्या उपायं १ एकं मालं वेददासख्र दी इस विषय म यथोचित उत्तर 


दे सकते दं । वेदशा की सहायता बिना कै मी मनुष्य समग्र यष्टि का पारस्परिक रसं्बध निणैय सही 
कर सकता । मनुस्मति हमरे सब संशर्यो को मिटा सकती ३ । 


तीसरा अध्याय 


परिणामन्यत्वे हेतुभेवतीति । तद्यथा चूणेसुत्पि- 
ण्डम्बदुघटस्ुत्कणम्दिति च क्रमः । 

यो यस्य चघमस्य समनन्तसो धमः स तस्य 
क्रमः । पिण्डः प्रच्यवते घट उपजायत इति 


९ (~ 


धमपारणामच्छमः । 


छक्षणपरिणामक्रमो घरस्यानागतमावादत- 
मानभावः क्रमः । तथा पिण्डस्य वतमानमावा- 
दतीतमभावः क्रमो नातीतस्यास्ति कमः । कस्मा- 
त्पूवेपरतायां खल्या समनन्तर्त्वं सा तु नास्त्यती- 
तस्य तस्माद्‌ योरेव रक्चणयोः कमः । 


तथावस्थापरिणामक्रमोऽपि घरस्याभिनवस्य 
प्रान्ते पुराणता च्द्यते । सा च श्णपस्स्परानु- 
, पातिना कमेणाभिव्यञ्ज्यमाना पयं व्यापतेमापद्त 
इति | [३ 


चमेटक्च णाभ्यां च वोशेष्टोऽयं तरीय 
परिणाम इति । 


त पते कमाः घमेघर्मिभेदे सति प्रतिटभ्य- 
स्वरूपाः । घर्माऽपि घर्म भवदयन्यचमेस्वरूपा- 
च क, की ट ण, ® =, । कद, 
पेक्षयेति । यदा वु परमाथतो धर्भेणोऽभेदोप- 
चारस्तदद्वारेण स एवाभिधीयते ध्मेस्तद्ए्यमेकत्वे- 
नेव क्रमः प्रत्यवभासते । 





[ 


ह | ण] मि ट्री १ 


पिंड मिद्ध, 
टीकरी मिद्धी-यह करम है | 


जा धम जिस घम की अति सन्निहितं परम्परा 
हे, वह उसका क्रम है | पिंड अदस्य होने पर 
घट उदय होता दै; यही घमम-परिणाम का क्रम 
हे (क)| 

रक्षण-परिणाम का क्रम न आयी हुईं स्थिति 


से घट की वर्तमान अभिव्यक्ति है) यह क्रम है। 


इसी प्रकार, पिंड के वतमान माव से अतीत माव 
क्रमहै | अतीत काकोई कम नयी है। क्यौ 
कारण, अति सनिहित परम्परा का माव अग्र 
पश्चात भावके संबधे ह्ीरहता है, परन्त 
अतीत के सवेष मे कोई अग्र-पश्वात्‌ भाव कासेर्बेघ 
नहीं ह्येता । इसय्यि केवख्दो दही लक्षणों क्रा 
करम है| 

अवस्था-परिणामं काक्रम मी इसीप्रकार का 
है । नवीन घट की परातनता इसकी नतनता कै 
आते समप्र दा जाता ह | यह्‌ (पुरातनता ) 
क्षण-परम्परा छे आती हहं तथा क्रम द्वारा 
प्रकारित होती हई परम अभिव्यक्ति को प्राप्त 
होती है । पुनः यह तीसरा परिणाम ध्म ओर 


न 


रक्षण से पृथक्‌ है। 

धम ओर्‌ घर्म मे मेद्‌ रहने पर हयी ये सब क्रम 
अभिव्यक्ति को प्राप्त होते दह । दुसरे धम कौ 
अभिव्यक्ति से संबेव रखता हआ धमे भी धर्मी 
नन जाता है | जब धर्मौ वास्तव मे अभेद रूप में 
प्रयुक्त होता है तथा इसी प्रयोग कै बल से वह 
स्वयं धमे (ख ) कहराता है, तन ही यह्‌ क्रम 
केवर एकत्व में ही पुनः उदय होता है | 


(६) 


टि.सू. १५ (क ) (कस्तु? की शक्ति कौ धर्म माना जाता दहै तथा धमकी अभिव्यक्ति ही लक्षण है । 


(ख) यहा माष्यकार यदं कद कर इत विषय को वेदान्तदर्शन पर छोडते है $ परिणाम क्रम 
समापतत होने पर हौ धमी ( प्रषान ) केवलमात्र धै द्वन जाता दै । यह पिरे दही कदा जाचुकाहै क 


[७५ 


यह्‌ केवल मेक्षप्रासि के ल्यिदही ल्यक्रम का वर्णन है । 
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चित्तस्य द्वये धमोः परिदष्टास्चापरिदिपएराश्च 1 
तत्न प्रल्ययात्मकाः परिदश वस्तुमात्रात्मका 
अर्परिष रास्ते च सखक्तैव भवन्त्यनुमानेन प्रापित- 
वस्तुमाच्रसद्धावाः । =“ नियेधधमसस्काराः 
परिणमोऽथ जीवनम्‌ | चेण्राराप्तिश्च चित्तस्य 


धमौः दद्यनवजिताः 2 इति ॥ 


अतो योगिन उपात्तसवेखाघनस्य वुभुस्सि- 
-ताथेप्रतिपत्तये सयमस्य विषय उपक्षिप्यते १५ 


पातश्चख-योगस 


चित्तके दो प्रकार फे धम ह~ दएगोच्र्‌ 
ओर अदष्टिगोचर्‌ } वहां दत्तिज्ञान ( प्रत्यय) के 
स्वमावर वाके (घम) दुष्ठिगोचर हैँ ओर स्वयं "वस्तुः 
के स्वभाव वाटे अदृष्टिगोचर | पुनः वे (अदष्टिगोचर) 
संख्या मेँ केवर सात हैँ जीर अनमान से उन्हे स्वयं 
। वस्तु मे विध्यमान सिद्ध किया गया है । निरोध, 
विलक्षणता, संस्कार, परेणाम, जीवन; चेष्टा आर 
राक्ति, ~ ये चित्त के अदृष्टिगीचर्‌ घमदहं। 

यहां से योग के सव पराधन से सम्पन्न योगी 
के इच्छित पदाथ कीं प्राप्ति के स्यि संयम का 
विषय दिखाया जा रहा है | 


परेणामत्रयसंयमादतीतानागतक्नानम्‌ ॥ १६ ॥ 
भूखाथ-- तरकिध परिणाम पर संयम करने से अतीत ओर भविष्य का क्ञान आता दे- १६ 


परिणामच्रयस्यमाद्‌तीतानागतज्ञानम्‌ । धभ- 
लक्षणावस्थापरिणामेषु सयमाद्योगिनां भवत्यती- 
तानागतक्ञानम्‌ । धारणाध्यानसूमाधि्नयमेकन्न 
संयम उ्तस्तेन परिणामचयं साक्षाच्कियमाण- 
मसीतानागतक्ञानं तेषु सम्पादयति ॥ १६ ॥ ` 


धभ, छक्षण अओौर्‌ अवस्था कै परिणामा पर संयम्‌ 
करने से योगी को अतीत ओर्‌ भविष्य फां ज्ञानं 
प्राप्त होता है | यह कहा जा चका है कि घारणां, - 
ध्मान नौर्‌ समाधि रूप त्रिक ही सयम कदलादा 
है| इससे त्रिविध परिणाम देखा जाने पर उन्हे 
( वोगियों को) अतीत ओर्‌ भविष्यक्ा ज्ञने 
आता है| 


शब्दाथंग्रस्ययानामितरेतराभ्यासात्सङ्करस्तत्विभाग्सयमात्सवैभूतरूतक्षानम्‌ ॥ १७॥ . 
मृटाथ-- शब्द, अथ ओर ज्ञान ( अनुमान ) का सारण प्क दृसरे के क्वाथ रहने के कारण 
आता हे; उनके विभाग पर संयम कशे स सव भूत-प्राणयो की भाषा का बौध होता है - १७. 


दाब्दार्थप्रल्ययानामितरेतराध्यासास्सङ्क 
स्तत्प्विभागसंयमात्तवभूतरुतक्ञानस्‌ । तेच 
वाग्वर्णेष्वेवाथेवती. । श्चोन्न च ध्वनिपरिणाभमान्न- 


¢ 


विषयम्‌ । पदं पुननादान्ुसदास्वुद्धिनिप्र'द्यामेते। 


वहा, वाणी वर्णो मँ फख्वती होती है भीर 
श्रोत्र केवर ध्वनिन्परिणाम का क्षेत्र श्वता है| 
पद पुनः ध्वनि की परिसमाक्ति परर बुद्धि दाशं 
निशितं किया जाता है | एक ही समयःउश्चारित 
नहो सकने के कारण वरण एक दस्र को 
सहययत्ता न दे सकने फे स्वमवं वहि होत है, 


बे पद को स्पद्य कयि बिनां तथा इसे (बुद्धि में 


ष 


तीखरा अध्याय 


वणम षकसमयासम्भवित्वात्परनिरसुप्रहात्मानस्मे 
पदमसंसरदयानुपस्थाप्याविभूतास्तिरोभूताश्चति । 
प्रलेकरमपदस्वरूपा उच्यन्ते । 


वणैः पुनरेकैकः पद्मा सवोमिधानशपि 
प्रातः सहकारि णीन्तरप्रतियो गिस्वादेस्व- 
रूप्यमिवापन्नः । पूवदचोन्तरेणोत्तर्च पूरे 
विरोषेऽवस्थापित इयेवं बहवो वणौ 
ऋमादुरोधिनो ऽथसङक तेनावच्छिन्नाः । 


श्य॑त एते खवोौभिधानशाद्तिपरिदन्ता गकारे- 
कारविसजंनीयाः सासनादिमन्तमथं द्योतयन्तीति | 
तदेतेषामथसङ्तेनावच्छिननानामुपरं हतध्वनिक्र- 
माणां य पको बुद्धितिभोसस्तत्पद्‌ं वाचकं 
वाच्यस्य सङ्कप्यते । तदेकं पदमेकवुद्धिविषयमे- 
कप्रयत्नाश्चिक्षमभागमक्रममवणै बोद्धमन्त्यवण- 
प्रत्ययन्यापारोपस्यपितं पर प्रतिपिपादयिषया 
वर्रेवाभिधीयमनिख्चवाचमाणेः श्रुयमाणेश्च 
श्रोचभिरनादिवाग्न्यवहारवासनानुविद्धया खोक- 
बुद्या सिद्धवत्सं तिच्या प्रतीयते । तस्य 
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खये विना ही उदय होते है ओर ख्य होते ह| 
इसथ्यि इन्द पथक्‌ पथक्‌ रूप म पद्‌ नहा 
कहा जा सकता | 


वण पनः पथक्‌ पृथक्‌ रूप में पद्‌ के 
स्वमाव वारे होकर ओर सब कां सचत करने का 
दाक्तिको प्राप्त हृए एक वण कै सहकार आर 
ट्सरे कै विरुद होने के कारण विश्वसवघीय 
रूपके त्चकोमप्राप्त हुए से प्रतीत हते हं। 
पूव ( वण ) उत्तर (वण) क साथ अर्‌ उत्तर 


© 


पर्व के साथ एकः विशेष व्यवस्था मँस्थापित हाते 


8 
र 


है | इसप्रकार अपने मानसार बह वण टौ फिक 


॥\ ¢. 


अर्थ द्वार सीमित होते है। 


सव को नाम देने कौ राक्ति से युक्त इतने 
चवण “गन ओ +: ”' गलन्ञाख्र बा परशु (गाय) 
को सूचित करते € । ठोकिंक अथ द्वारा सीमित 
वण तथा जिनका प्वनि-क्रम ब्रहण किया गया 
है, उनका एक दही बौद्धिक प्रतिरूप पद है 
अर्थात्‌ वाचक वाच्य का संकेत बनता है| वहं 
एक प्रद्‌ एक द्यी बौद्धिकषक्षत्र बाटादहै ओर 
एक ही प्रयत्न द्वारा प्रकट किया जाता है | यह 
न अश है, नक्रम ओीरन ही वण है परन्त॒ यहं 
बद्धक है । यह अन्तिम वर्ण से च्यि गये वर्ति 
ज्ञान ( प्रत्यय ) के व्यापार दारा उपस्थापित किया 
जाता है | यह ८ पद्‌ ) सत्य को अन्यत्र स्थापित 
करने के क्त्र बाला है| यह केवट वर्णों की 
सष्ायता सेनाम पा कर, उच्यारिति हो कर 
तथा सुनाजा कर श्रोतं द्वारा वाक्यन्यहार 
के अनादि संस्कार से मिरी हुईं उप्त जागतिक 
यद्धि शित होतादहैजो एक समष्टिरूप 
(रब्द, अथ वज्ञान) में सिद्ध हई ्रतीत होती 
है । इसक। छोकिक अथ बुद्धि से विभाग वाटा 


है| एसे एसे वण, एसी रेसी जाति के तथा एसे रेस 


2 
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सङ्कतः बुद्धितः प्रविभागः । एतावतामेवं 
ज्ञादीयकोोऽनखहार एत्याथेस्य वाचक्र इति । 
सङ्केवस्तु पदपदाथयोस्तिरेतसध्याखरूपः 
समरत्यात्मकः । योऽयं शाब्दः सोऽयमर्थो योऽय- 
म्भः सोऽयं चाब्दं इत्येवभितरेतसोध्यासरूपः 
स्तेतो भवतीति । णवमेते खब्दाथेषरत्यया 
म १.९ न 
दतरेतर्यासात्सङ्कणाः । तयथा गोरि तिराब्द्‌। 
नैरित्यर्भो मेरिति ज्ञानं य पषां प्रविभागज्ञः स 
£ $“ 
खवेषित्‌ । 


सत्रैपदेषु चास्ति चाक्यशपिचक्च इल्युः;ऽ 
स्वति गम्यते न सत्तां पदार्थो व्यभिचरतीति । 
तथा नद्यसाघधनां क्रियास्तीति । तथा च 
पचत्युक्ते सवेकारकाणामाद्ेपो नियमार्थोऽचु 
वादः कतैकरणकमेणां ` चेत्राचितण्डलानामिति । 


टश्च च वाच्यार्थ पदस्चनं श्रोज्रियदछन्दोऽधीते 
जीवति प्राणान्धास्यति । तत्र वाक्य पदपदाथा- 
परव्या्तिस्ततः पदं प्रविभव्य व्याकरणीयं ्रया- 





यिज 


टि. सू. १७ (क) स्चपद के स्प 
शाब्द “ होना अथवा रहना 





( क्रिया ) को सूचित करता है । 


मवति › शब्द्‌ ^“ मदाश्चया 
को सूचित करता है । इसी पकार ^ अश्व 
ओर तृप्त करना ( क्रिया ) को तया ^ अजपिय “ 


पातञ्जर-योगश्यू् 


अन्त वाटे होकर इस इस अर्थं (पदार्थ ) के वाचक 
बनते हैं | 

संकेत फिर पद ओर अथ के परस्पर वासस्थान 
के शूपरमँस्मृतिके स्वमावबालादहै। “जो यह 
राब्द्‌ है वह यह अथ है ओर जो यह अथ है वहं 
यह शब्द है "~ इसप्रक।र संकेत उनके परस्पर 
वासस्थान का आकार धारण करता है। 
इसीप्रकार शाब्द, अथ ओर ज्ञान सम्मि्रित है, 
कारण एक दस्र के साथ रहता है | यह इसप्रकार 
है-- एय एक इन्द्‌ है, गाय एक, अथं है ओर्‌ 
गाय एकाज्ञान है | इन विभां को जानने वाखा दही 
सवंज्ञ है | 

पुनः सब पदों मे वाक्य राक वियसान है | 
‹ ब्रक्ष '› दाब्द्‌ कने से “ है '' क्रियापद भी 
समज्ञा जाता है। एक विद्यमान पदार्थं अपनी 
सत्ता को कभी नहीं छोड सकता । इसीग्रकार 
बिना साधन के कोई कमं नहींदहो सकता । 
३सल्यि “ परकाता है ?' राब्द कहने पर आवरय- 
कीय द्रव्यो के ख्य सव क्रियाथक कारण भी 
सचिताक्षिये जति है यथा क्ता, करण ओर्‌ रव्य 
अथात्‌ चैत्र ( पुरष); अभ्रे ओर चावल | 


वाक्याथ के लिये पद-रचना भी देखी जाती 
हे । ¢ वैदिक छात्र वेद मन्त्र पठता है, जीवित 
रहता है ओर प्राण-घारण करता है ?, - इस 
वाक्य मेँ पद्‌ ओर उनके अथं की पण अभिव्यक्ति 
है । इसलिये क्रियावाचक ओर्‌ कारकवाचक रूप 
पद्‌ का" विभाजन प्रथक्‌ रूप से करना चाहिये | 
अन्यथा ४ मवत्ति 12, ¢ अश्च 2, ¢ अजापय » 
आदि (क) पदौ के संबेघ मे संक्ञास॒ुचक ओर 


कों ओर क्रियापद कै रूपम वद्य 
राब्द घोडा ( सन्चा) 


शाब्द बकरी का दूध ( संजा ) ओर पराजित कमना 


९३२ 


खंस्छताः । परिणाम चेानिसोधश्चप्िजीवन- 
धभवदपरिदप्राश्चिन्तधमोस्तेषु संयमः संस्कार- 
साक्षाचक्ियषि खम: । न च देशकाल 
निपिन्तायुभवेविना तेषामस्ति साश्चात्कस्णम्‌ 1 


तदित्थं संस्कारसा्ात्करणात्पूवंजाति- 
ज्ञानमुत्पद्यते योगिनः । परत्राप्येवमेव उंस्कार- 
साक्षात्करण८्"रजातिसंवेदनम्‌ । अत्रेदमाख्यानं 
श्यते । मश्वतो जेगीषव्यस्य संस्कार- 
साक्चात्करण।दश्चखु मह।सगेषु जन्मपारेणाम- 
कममनुपद्यतो षवेवेकजं ज्ञान प्रादुरमूत्‌ 1 


अथ भगवानावदरूयस्तयुघरस्तमुवाच- द्रा 
महासगेधु भव्यत्वादनभिभूतवुद्धिसच्वेन त्वया 
नरकतिरयग्गभेसंमवं दुःखं सग्पदयता देवमनुष्येषु 
पुनः पुनर्त्पद्यमानेन शखखदुःखयो किमाधेक- 
मुपर्ब्धमिति 


भगवन्तमावस्यं जेगीषन्य उवाच-- दरसु 
महासर्गेषु भन्यत्वादनभिभूतवुष्धिसस्वेन मया 
नरकतियेग्गभेसभवे दुःख संपश्यता देवमनुष्येषु 
पुनः पुनरुत्द्यमानेन यक्किचिदनुभूतं तस्सवे 
दुःखमेव प्रलयवेमि । 


1 1 


( ख ) यह्‌ प्रारब्धकर्म का दयोतक है | 


पातञ्जरख्-योगसूत्र 


। वे पूवजन्मों "दरी अचूक 
ख्पसेवनये जति दै। वे परिणाम, चेष्टा, 
निरोध, राक्ति, जीवन ओर विलक्षणता की न्या 
चित्त के अदष्टिगोचर्‌ घमं है (यो. स॒. ३।१५ )| 
उन पर संयम संस्कारौंको साक्षात कराने 

समथ होता हे | पनः दश, कार ओर निमित्त 

के अनुभव विना उनका साक्षात्कार नहीं हो 
सकता | 

संस्कारा के इसी साक्षव्कारसे योगीमेप्‌ 
जन्मों का ज्ञान उत्पन्न होता है] इसप्रकार दस्रौ 
मे भी केवर संस्कारो के साक्षात्कार से दसय 
जन्मो का ज्ञान ऽत्पन्न होता ह | यहां यह कहानी 
सुनी जाती है :-- संस्कारो के साक्षात्कार से 
भगवान्‌ जेर्गाषन्य को ८ विवेक › से उत्पन्न ज्ञान 
प्रप्त हज |} वे दस महासर्मो मे जन्मपरिणाम 
का क्रम देख रहैथे। 

भगवान्‌ आवव्य ने मनुष्य-शरीर धारण करके 
उनसे कहा -- मे उपस्थित 


अदि कारण (ख). 


८ दस महासर्गो में 
होने के कारण अप नरक ओर पडगभ से उसन्न 
दुःख को अपराजित बुद्धिस से पृणतया देख 
ओर देवताओं तथा मनुष्यो मे पनः पुनः 
उत्पन्न होते हुए अपने सुख ओर दुःखम से किसे 
अधिकः अनुभव किया १ 
भगवान्‌ जेगीपन्य ने भगवान्‌ आवल्य को 
उत्तर दिया-- “ दस महासर्गो में मेरी उपस्थिति 
के कारण, मँ अपने अपराजित बुद्धिसत्व के बक 
से नरक ओर परुगभं से उत्पन्न दुःख को पूर्णतया 
देख रहा था | देवताओं ओर मनुष्यों मँ पुनः पन 
उत्पन होकर मेने जो कुछ भी अनुभव किया 
र 


उससवकाम केवर दुःखदा मानता |) 


ह । 


तीसरा अध्याय 


भगवानावन््य उवाच-- यदिदमायुष्मतः 
-घ्लानवद्लित्वमनुत्तमं च संतोषरखं किमिदमपि 
दुःखपक्षे निःश्चिक्षमिति 


भगवान्‌ जैभीषठय उवाच विषयसुखापेश्ये- 
बेदमनुन्तमं खंतोषसखयुप्ञम्‌ ¦ केवव्यखख(पेकया 
दुःखमेव । 


वुद्धिसचवस्यायं धमेखिगुणनिगुणश्च प्रत्ययो 
हेयपक्षे न्यस्त इति दुःखरूपस्त्रष्णातन्तुः 
तृष्णाद्ुःखसन्तापापगमान्त प्रसन्नमवाधं सवो 
चुकरटं खुखमिदमुप्रमिति ॥ १८ ॥ 


१२३२ 


मगवान आवयव्य नै कहा --- ““ दीधजीषी | 
आपकी ‹ प्रधान › पर्‌ विजयप्राप्ति ओर्‌ अपके 
सन्तोष का परम.सुख मी क्या इसी दुःख की 
कोटिमेंरखा गया) 

मगवान्‌ जेगीषन्य ने उत्तर दिया-- “ विषय 
सुख की तुलना मेँ सन्तोषसुख श्र ्टतम है, परन्तु 
वैवल्य से उन्पन्न सुख की तुक्ना में यह दुःख 
हीदहै(ग)'?। 

युद्धि खल्व का यह घर्मं तीन गुणो वारा है| 
पुनः जो कुछ भी तीन गुर्णो पर्‌ निर्भर करता है 
उसे ष्हेयः कीकोटि में रखा गया है| 
इसल्यि यह कदा गयां है-- ““ इच्छारूपी 
जजीर साक्षात्‌ दुःखहै | इच्छा ल्पदुःखमसे 
उत्पल सन्तापके ष्ट जनेसे ही यह्‌ प्रस्न, 
अप्रतिहत तथा सवानकर सुख उदय होता है ”' | 


परत्यस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥ १९ ॥ 
मूकाथ-- प्रत्यय { चृत्तिज्ञान ) से दुसरे के चित्त का ज्ञान १९. 


प्रल्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ । भरत्यये संयमा- 
स्पत्यथस्य साक्षात्करणात्ततः परचेत्तज्ञानम्‌ । 
न च तत्सालम्बनं तस्याविषयीभरूतत्वात्‌ । रफ 
प्रय्यं जानाल्यमरुष्मिन्नाङम्बने र्तमिति न 
जानाति । परचित्तस्य प्रययस्य यदारम्बनं 
तद्योगिचित्तेन नाटम्बर्नारृतं परप्रलययमच् तु 


(कवा 


यागाचत्तस्यारम्बनास्रूतामत ॥ १९ ॥ 


थक द) शकि 


(ग) आओ, इस भाष्य के आधार पर 


प्रत्यय पर संयम करने से तथा प्रत्यय का 
साक्षात्कार करने से द्सर्रो के चित्तों का ज्ञान 
आता ह, परन्तु उसके आल्बन (विषय) का 
नहँ; कारण, यह उसके चित्त का क्षेत्र नहीं है| 
वह भासक्तिपृण प्रत्यय को जानता है, परन्त 
जिस विषय मं यह आसक्त है उसे नदीं जानता | 
परचित्त कै प्रत्यय का जो आङुंबन ८ विषय ) है 
उसे योगी का चित्त आट्बन नहीं करता, परन्त 
पराचेत्त का प्रत्यय दही केवर योगी क्रे चित्तके 
आल्बन म खाया जाता है| 


च 


मोक्ष का यथाथ स्वरूप निधौरण करं | नाना पकार क 


चै _ क ४१ 


कास्पनिके सुखपृणे अपने अपने कपोल -कदित लोकों करे सजत इर. सम्प्रदायां कग दारा य माक्ष कद 


भ्रभपृणे मतवादा म चखाया गया ६। 
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१३४ पातञ्नर-योगक्ूत्र 


कायरूपसंयमात्तद ्राह्यशक्तैस्तम्भे चश्ुःप्रकाज्ञासंप्रयोगेऽन्तधोनय्‌ ॥ २०॥ 
मूखथ-- ( अवने ) शाशर के रूप पर संयम करने से त्राद्यशान्ते वन्द्‌ होने पर तथा 


चश्चु-ज्योति के साथ स्वयोग का अभाव होने 


कायरूपसंयमात्तदृभ्रःह्यरात स्तम्भे चक्षुः- 
ग्रकाशासंप्रयोगेऽन्त्धानम्‌ ¦ कायस्य रूपे संयमा- 
दरूपस्य या प्रष््या चश्िस्तां प्रत्रभ्माति । 
प्राद्यदा्तिस्तम्मे सति चष्चुःप्रकारासप्रयोगेऽ- 
न्तधोनसुखद्यते योगिनः । पतेनशखन्दाद्यन्तधोन- 
सु वेदितव्यम्‌ ॥ २० ॥ 


से अकस्मात्‌ अन्तान आता दे~ २०. 


(अपने) शरीरं वो रूपए पर संयम करने से 
उससू्पकींजो ग्राह्य शक्तिहै उसे योगी बन्दर 
करता है | ग्राह्य राक्ति स्तम्भित होने पर चक्षु 
्योति फे साथ सयोग का अमाव होने फे कारण 
योगी को अकस्मात्‌ अन्तघौन आता है । इसे 
यह समक्षना है कि रोब्दादि का अकस्मात 
अन्तर्घन मी कहा गया है | 


सोपक्रमं निरुपक्रमं च कमे तस्तंयमादपरान्तज्ञानमर्षटिम्यो वा ॥ २१॥ 
मूाथै-- कर्मं शीघ्र फक देने वाखा वथा देर से फर देने वाला हे, उन पर संयम 
करने से भृत्य का ह्ञान आता है था आसन्न विपद्‌. क्ष्क लक्षणों से- २२. 


स्नेपन्म निरुपक्रमं च कम तत्संयमा- 
द्परान्तक्ञानमरििभ्यो चः । आयुविपाकं कमं 
{विध सोपक्रमं निरुपक्रमं च । तत्र यथादं 
वसं अितानितं इस्ीयसा काटेन द्ुष्येत्तथा 
` सोपक्रमम्‌ ¦ यथा च तदेवं सःग्बिण्डितं चिरेण 


दयष्येरेवं निरूपक्रमम्‌ । 


यथा वंश्चिः शुष्के कक्षे भुक्तौ वातेन 
समन्ततो युः क्षपीयसा कालेन वहेत्तथा 
सोपक्रमम्‌ । यथा वा सल एवाभ्िस्तृणरारो) 
क्रमरोऽवयवेषु न्यस्तश्चरण दहैत्तथा निख्प- 
क्रमम्‌ । 

तदेकभवेकमायुष्करं कमे द्धिविधं सोपक्रमं 
नेर्पक्र्म च । तर्त +मादृपरस्तस्य परायणस्य 
ज्ञानम्‌ । 


आयु के विपाक वां क्मदो प्रकार क 
है । एकः शीघ्र फर देने वाला तथा दूसरा देर्‌ से 
पठ देने वाला है| नैसे गीटे कपडे को फैडने 
प्र वह थोडे कारम सृख जाता है, त्रसी 
रीघ्र फल देने बाहा कर्मे है| पुनः वही कपडा 
तह खगा हा होने पर जसे देर सर स॒खता है, 
विसे ही द्रसे फर देने वाडा कमं है| 

अथवा जैसे सुखा धास आग छ्शने पर्‌ तथा 
धारो ओर से खटी हवा द्रासय प्रज्वटित होने पर 
थोडे काट मं जर जाताहै, वसेद रीधर फल देने 
बाह्य कर्म है | पनः टेर म से क्रमपृधक रखे गये 
तिनको को जछमि म जेसे वदं आग दरी ट्त 
है, वैसेष्टीदेर ये कर देने वाखा कम € । 

इय प्रकार एक द्दी जन्म को उत्पन्न करने 
वाला तथा भयु देन षरा कम दो प्रकार का 


है--- दीघर फट देने बाला ओर देर से फरदेनें 


वाछा } उस पर संयम से मृष्यु अथोत्‌ जीवन- 
क्रमं वौ अन्तक ज्ञान भता है| 


तसय अध्याय 


५ 


अरिष्टभ्यो वति अिदकिधमरेष्टमाध्याल्मिक- 
"पदुधिमे(तिकमाधिदेविक च । तच्राध्यास्मिकं 
घेःषं स्वदेहे पिहितकर्णो न श्छणोति व्योतिवा 
ते ऽवष्टव्धे न पयति । तथाधिभौतिकं यम- 
पुरुषन्पदयति पितुनतीतानागतानकस्मात्पद्यति । 
तथाधिदेवेकं स्वगेमकरस्मार्सद्धान्वा पश्यति । 
विपैतं वा सवेमित्यनेन वा जानात्यपरान्तमुप- 


( (किक 


स्थतामते ॥ २९१९॥ 


२८ 


: अथवा आसन विपद्‌-स॒चक छक्षणां से-' विपद्‌ 
के छक्षण तीन प्रकार के है-- दारीर ओर चित्त- 
सवरघीय ( आध्याल्िक ), दसरे प्राणियों द्वारा 
उत्पन ( आषेभातक ) तथा देवता्जा स आयं 
हुए ( आधिद्‌विक ) । वहा, आध्यासिक विपद्‌- 
सूचक रक्षणं के सवघ मे वह ( मनुभ्य ) कान 
बन्द करके अपने शरीर मे ध्वनि को नदीं सुनता 
अथवा नेत्र बन्द करके अ्योंति को नद्यं देखता | 
इसीग्रकार, आषिभौतिक विपद्‌-स॒चक रक्षणो के 
संवध मं वह यमके पुर्षोंको देखता दहै ओर 
अकस्मात्‌ ही वह अपने मृत पितरौ को उपस्थित 
देखता है } उसी तरह, आधिदैविक विपद्‌-सचकृ 
रक्षणं के संबेध में वह अकस्मात्‌ स्वम अथवा 
सिद्धां को देखता है, अथवा वह सब कुष्ठ विप- 


रीत देखता है । इससे भी बह मृत्यु को निकट 
जानता है | 


मेच्यादिषु बरानि । २२॥ 


मूखाथ -- मेरी आदि पर रातियां- २२. 


भेञ्याक्ठिु बलानि । मे्नीकरुणायुदितेति 
तिस्रो भावनास्तत्र भरतेषु खखितेधु भेरीं 
भावयित्वा भेर्बीबकं कभते । दुःखितेषु करूणां 
भावयित्वा करुणाय खमते । पुण्यसीेषु मुदितां 
भावयित्वा सुदिताबखं खमते । भावनातः 
समाधियेः स संयभंस्ततो वदन्यवबन्ध्यधीयीणि 
जयन्ते । पापशीरेषृपेश्चा न तु भावना । ततश्च 
तस्यां नास्ति समाधिरित्यतो न वलमुपेश्षातस्तत्र 
संयमामावादिति ॥ २२॥ 


मत्री, केश्णा ओर हषे इन तीन शक्तियो 
कीं बढाना है । सखी जीवों के प्रति मित्रभाव बदा 
सर्‌ वह मित्र बल छाम करता है, दुःखी प्राणियों 
मो प्रति करुणा बदा कर वह करूणा बल राम 
करता हे; ओरं पुण्यवानों के प्रति हर्ष बढा कर 
वहं हष का बल प्राप्त करता है | ( इनको ) बदाने 
से जो समाधि आतीदहै, बही संयम है| उसे 
अनिवायं बल दारा परिपणे शक्तियां उस्न होती 
है । पापियों के प्रति उदासीनता ८ लगाव का 
अभावं ) हे परन्तु बढाना नहीं | इसकारण उस 
भं कोई समाधि नहीं आती | अतः उसमे सयम 
का अमावहोने से उदासीनता का कोई ब 


४। 
[‰ 


म{६। हाता | 
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पातञ्चङ-योगक्तूज 


९, ^ 


वषु हस्तिबिखादाान ।॥ २३॥ 


मूखथ-- वख पर हास्तवट आादे- २३. 


बलेषु हस्तिवखादीनि । हस्तिवले सखंयमा- 
दस्तिबखो भवति । वेनतेयवके संयस्वादधेनवेयबलेा 
मवति । चायुबरे संयमाद्धायुबलो भवतीव्येवमादि 
|| २३ ॥ 


हाथी के बल पर संयम करने से वह हस्ति. 
बर से युक्तदहोतादहै गरुड के बल पर्‌ संयम 
करने स वह गरुड बरक काम करता दहै; ओर 
यायुबल पर संयम करने से वह वायुवर प्राप्त 
करता है इत्यादि इत्यादि ( क ) | 


प्रचुत्यालोकन्यासार्सृक्ष्मव्यवदहितविप्रदृष्टज्ञानम्‌ ॥ २४॥ 
मूटाथे-- विषयानंद्‌ की न्याई आन्तारिकि आलोक के प्रयोग करने से सुक्ष्म, व्यवहित 


८ रोका हा ) ओर दुर स्थित का ज्ञान २४. 


प्रदयारोकन्यासास्सुष््मव्यवहितधिग्रृण- 


ज्ञानम्‌ । व्योतिष्मती प्रचत्तिरुकंता मनसस्तस्यां 


य आखोकस्ते योगी सूक्ष्मे वा व्यवहिते वा 

विप्रङकष्टे वार्थे विन्यस्य तमथेभ्रधिगच्छति 
| २४ ॥ 

1 ध ^ 

भुवनज्ञानं सूरय 

मूलाथे -- सये पर संयम करने 

मुवनज्ञान सूर्ये संयमात्‌ । तत्पस्तारः 

सक्चरोकास्तत्राघीचेः प्रधरुति मेस्पृष्टं यावदियं 

मूरखकः । मेर्पृष्ठादारभ्य आश्चुवाद्‌ श्रह- 

नक्षत्नरताराविधचित्रोऽन्तरिक्षरोकः । ततः परः 
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स्वखाकः; पञ्चविधो माहेन्द्रस्तुतीयो टखीकः । 


नि क 





[न 


(चत्त का ज्यात्मय प्रका बाणत दहो चका 
2 (या. स॒. १।३५)| उस्म सित आटीक 


क्ण यागी सक्षम, व्यवहित अथवा द्रस्थित पदार्थो 
प्रयोग करके उनका तच्च जान जाता है। 


संयमात्‌ ॥ २५॥ 


से भुवन का ज्ञान आता है- २५. 


मुवन कां विस्तार सात ठो्को वास | 
नरक से केकर मेरु की पीठ तक भः टोक है| 
मेरु को पीठ से लेकर ध्र्वं तारा तक ग्रह, नक्षत्र 
ओर तारार्ओ से सुसग्जित अन्तरिक्ष छक अथात 
मुवर्छोक है | उससे ऊपर स्वर्टोक पांच प्रकार 
काह | महेन्द्रलोक तीसरा है; चौथा प्रजापति 
का महर्छीक है | ब्रह्मलोक तीन प्रकार काह 
यथा जनलोक, तपलोक ओर्‌ सत्यरोक | ५५ ब्रहम 
लंक तीन रोको वाखा है, तत्पश्चात्‌ प्रजापति 


यम्‌. २२ ८( के) यहां कोख राजा धतराष्ट्‌ उदाद्रणयौग्य ३ै। 


तीखरा अध्याय 


चतध; शश्रालाधच्यो महर्खोकख्िविधो वब्राह्यः । 
तद्यथा जनखोकस्नपोलोकः सत्यक इते । 
बर ह्यलिभ्ूमिको खोकः प्राजपत्यस्ततो मदान्‌ । 
माहेन्द्रश्च स्वर्त्युे दिवि तारया भ्रुवि भ्रजा 
इति सं्रहर्छोकः 

तत्रावीचेरुपयुधेरि निवष्टाः षण्महानरक- 
भूमयो धनसखिखानलानिखाकारातमःभरातेष्टा 
महाकाङाम्बरीषेरवमदारेरघकारस्ान्यतामः- 
सराः । यत्र स्वक्मोपाजितदुःखवेद्‌नाः ब्राणनः 
कणएमायुदीधेकारमाक्षिष्य जायन्ते । 


ततौ महातखरसातखावख्द्वतरुवितलतलातर- 
पाताखाख्यानि खनत पाताखानि । 


भूमिरियमण्मी सत्तद्धःपा वसुमता यस्याः 
खमेरुमेध्ये पवंतराजः काञ्चनस्तस्य रजतवेद्य- 
स्फटिकरेममणिमयानि श्ङ्ाणि । तत्र वेदूयभ्र- 
भलनुरगान्नीलोत्परपत्नद्यामो नभसे दक्षिणभागः 
प्वेतः पूयः स्वच्छः पश्चिमः कुरण्टकाभ उत्तरः । 


देक्लि्प्श्वे चस्य जम्वृधेतः ऽयं 
जग्बृद्रीपस्तस्य सृयेप्रचाराद्रानिदिवं ल्घ्मिव 
चरेते । तस्थ नीटश्वेतश्धह्गवन्तं उदीचीनाद्यः 
पवता दिलदस्मायामास्तदन्तरेषु जणे चषोणिं 
नवंनच॑योज॑नसादश्नाणि रमणकं दिरण्मयसुत्तसाः 
छ्रव इति । 
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( सृश्ि-कत्ता ) का महर्छाक आता ह; महदरं 
स्व; कहलाता है ओर अन्तरिक्ष खोक ( आकाश, 
म तारागण है; एथ्वी ( मर्छोक ) पर प्रजा ह 

यह संप्रह शोक है | 


नरक में एक द्सरे के ऊपर स्थित छः महान्‌ 
नरक है; मिद्धी, जर, अभि, वायु आकाशि अर्‌ 
अघकार मे उनकी यथाक्रम दृद नीव ई; ये मह 
कार, अम्बरीष, रौरव, महारौरव, काटसुत्र ओर 
न्धतामिश्र हैँ | अपने कर्मों द्वारा उपाजित दुःख 
भोगने वे प्राणी दुःखपूणै दषे आयु कोपा 
कर वहां जन्म ठेते है | 
उनके नीचे सात पातर है यथा मह्‌।तल, 
रसातल, अतर, सुतर, वितर, तटातकत ओर 
पाताढ | 


आष्वीं यह प््वी दहै जो सात द्वीपां से युक्त 
वस॒मती नाम वाटी है ओर जिसके मध्यमे स्वण- 
मय पर्वतराज सुमेर है; इसके रिखर चांदी, 
वेद्ये, स्फटिक, स्वणे ओर मणियां के बने हं | 
वहां आकाश का दक्षिण भाग विदुर्‌ मणि की 
प्रभा से रकित नीरुकमल कै पत्ते के सद्दा 
स्यामंवर्णं का है, परैभाग सफेद है, पश्चिम स्वच्छ 


है आर उत्तर पाडादहें। 


पुनः इसके दक्षिण को आर्‌ जम्बु ( दृक्ष) 
है । इसीच््यि इसका नाम जम्बुद्वीप है; इसकं 
रात्रि वे दिन इस प्रकार रहते हँ जसे किं सू 
धौ गतिसे वधे हुए | इसके नीट व सफ 
शिखर वाके तीन उत्तरी पवेत हैँ जिनका विस्तार 
दो हजार योजन है । उनसे धिरे हुए तीन महा- 


गदेरा ( वर्ष ) है जिनमे से प्रत्येके नौ हजार योजनं 


का हे यथा र्मणः हिरण्षय ओर उत्तर कुर | 
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निषधहेमद्ूटहिमशेखा दक्षिणतो द्धिसादस्रा- 
यामास्तदन्तरषु अणि वषोणि नवनबयोजन. 
सहश्जाणि हरिवच किंपुरुषं भारतमिति । 


प्राचीना भद्राश्चमास्यवत्सीमानः प्रतीचीनः 
केतुमालगन्घमादनखीमानः मध्ये वषेमलाद्रृतम्‌ । 


तदेतद्योजनदतसादखे खुमेरोपिंशि दिशि 
तदर्धेन व्यूढम्‌ । स खल्वयं शतसाहस्नायाम। 
जम्बुद्धीपस्ततो द्विगुणेन क बरणादधिना वल्या- 
भर भ 
छृतिना वेष्टितः । 


ततश्च द्विगुणा दिगुणाः शाकङुशक्र ध शास्मल- 
गोमेघपुष्करद्धीपाः सक्त सशुद्रा्च सषेपरा- 
शिकस्पाः खविधि्ररोरवतंखा इधयुरससखु- 
राखपिर्शधिमण्डक्षीरस्वादृदकसक्त्मुद्र परिवेष्टिता 
वलखयाङृतयो छोकालोकपवेतपरिवासः पञ्चरायो- 
जनक।रिपरिसह्ुयाताः । 


णात गक ररि 


पातञ्जर-योगसूञ्र 


दक्षिण मेँ निषध, हेमकुट ओौर्‌ द्विमद्चैट नामक 
तीन पवैत हँ जिनमे से प्रवेक दो हजुर, योजन - 
के वरिस्तार वाटा है । इनके अन्दर नौ नौ हजार 
योजन वे तीन महादेरा ह यथा हरिषे, वि- 
पुरुष ओर मारत । 


पूव सीमा मद्रास ओर माल्यवत से धिरी हुई 
है | पश्चिम सीमा केतुमा ओर गन्धमादन से 
विरी हई है । मध्य में इन्त महदे है । 


यह सब ८ जम्बद्रीप ) एक सौ हजार योजन 
के विस्तारवाटा हे । सुमेरु से प्रसेक दिशा उस 
विस्तार के आवै से क्रमपूत्क सित दहै | यदी 
निःसन्देह एक सौ हजार योजन वाटा जम्बुद्रीप 
है । यह द्विगुण विस्तार म कंगन के आकार में 
ठ्वण समुद्र से धियाहजहै। 


पुनः पूमवर्ती से द्विगुण द्विगुण विस्तार वि 
रोक, कुश, कञ्च, राल्मक, गोमेध ८ क्ष ) ओर 
पुष्कर ह ( क) । ओर वहां सात समुद्र मीहै। 
वे (द्वीप) सरसो के ठेर के सद्द विचित्र तथा 
सुन्दर पवतो से सुसलित है । वे कंगनाकार मे 
ने हुए सात समुद्रो से धिरे हए है जिनका जठ 
यथाक्रम गन्ने का रस्त, शराब, माखन, दही, मांड 
ओर दूघ के खाद वाडा है| वे प्राकृतिक तथा 
दिव्य पवतो से सुसनित है । उनका परिमाण 
पञ्चरात करोड योजन है | 


टि. सू २५८ क) उदादरणाथ-- अनुमान करो क़ि एक माला सद्रक्ष क बडे बड़े दानं से अनी दुई ह । 
यदि एक चिऊटी दानि के ऊपरी भाग पर चकर लगे तौ दिशापरिवर्वन बिना दी यह उसी स्थानम 
पहुंच जिगी जहां ठे इसने चलना अरम किया था | यह एक दानिके ऊपरी भागते दुसरे के ऊपरी 
माग ` पर नई पहुच सक्ती, परन्तु यदि वह भगे से अर्थात्‌ दानं के बाच म से गुजरे तो एकं दूस 


के पश्चात्‌ बह सब दानो को देख सकती है । 


तीरारया अध्याय १३९ 


ततत्छवे खुप्रतिष्ठितसेस्थानमण्डमध्ये व्यूढम्‌ । 
अण्डे चं प्रघानस्याणुरवयवो यथाक्राहो खद्योत 
दति । 


तन्न पातारे जलधौ पयेतेष्वेतपु देवनिकःया 
अ ुरगन्धवे किन्नर किपुरषयश्च राश्तसभूतपेतापशा- 
चापद्मारकः्सरो ब्रह्मराक्षसकूष्माण्डविनायक्ाः 
प्रतिवसन्ति । 


सर्वेषु दीपेषु पण्यात्मानो देवमयुध्याः | 
खमे रद्द रानामुद्यानमूमिः । तत्र मिश्रवनं 


नन्दने चेत्ररथं सुमानसमित्युद्यानानि । सधम 
देवसभा । सुददौन पुरम्‌ । वेजयन्तः प्रासादः । 


ग्रहनक्षत्रतारकास्तु धवे निबद्धाः । वायु- 
विक्षे पनियमेनेपटश्षि तधरचाराः । सुमेयोरुपयु- 
0 ^ (५ (~ ( @ € ख, 
परिसिविएठाः दिवि विपरिवितन्ते । 

न (१ [ ष भ, (५ 

महेन्द्रनिवाक्षिनः षडवं देवनिकायः । जदा 
अश्चष्वात्तायामास्तुषिता अपरिनिितवकशव्तिनः 
परिनिमितवश्बतिनश्वेति। ते सर्वे सङ्ब्पसिद्धाः | 
अणिमाचेश्वर्योपपन्नाः कल्पायुषो धुन्दारकाः 
कमभोगिन ओपपादिकदेहा उत्तमानुकूटामि- 
रप्सराभिः छतपस्चिाराः। 


ये सब इस विश्व के सुप्रतिष्ठित तख पर्‌ क्रम- 
पवक स्थित हं | पनः आकारा मे जगन के समान 
यह विश्च ‹ प्रधान › के स॒क्ष्मतम अणु के आकार 
वाला है| 

वहां पाता मै, समुद्रौ म तथा पवतो मे 
असुर, गन्धव, किन्नर, क्घेपुरष, यक्ष, राक्षस, 
मत, प्रत, पिशाच, अपस्मारक, अप्सरा, ब्रह्म- 
राक्षस, कष्माण्ड ओर विनायक नामक्‌ अद्धदेवता 
बास कर्ते है | 

हन सव द्वीपो मे पुण्यवान्‌ भनष्य ओर देव- 
गण वाक्त करते है | सुमेरु देवताओं की उघान- 
भमि हे ।` वहा, मिश्रवन, नन्दन, चैत्ररथ ओर 
समानस उबान है । सुधमा देवताओं की समा 
है, सुदरन नगर है ओर वैजयन्त राजमहल है | 

मरह, नक्षत्र ओर तारागण ध्छ्वतारा म निबद्ध 
ह | वे वायुबरू के नियम से गतिशीट देखे जाते 
है (ख ) | समेरुं के ऊपर वे एक दसंरे पर स्थित 
हो कर आकाश मे घमते है| 

महेन्द्ररोक के वाकी छः प्रकार कै दिव्य 
प्रणी हं यथा त्रिदा, अथिष्धात्ता, यामा, तुषिताः 
अपरिनिर्मितवरावती ओर परिनिमितवरशावतीं | वे 
सघ सकल्पसिद्धि तथां अणिमादि एेश्रयै स यक्त 
हं | ये एक कल्प आयु बारे तथा अति सन्दर हैँ 
पे अपने काम्यकर्म का फर भोगते है | उनके 
रारीर अपने कर्मा से उत्पन्न होते हैँ ( पितामाता 
से नहीं ) | उत्तम ओर आज्ञाकारिणी अम्सरा्भौ 


(न ५५ 


स च सवा ल्त ह| 


इसी प्रकर, भगोलेविद्‌ कता हे कि प्रध्वी गौं है| कारण दिश्चा-परिवर्वन भिना पर्व स्ते पाश्चम 
के आर चक्र छगाता हुञा मनुष्य उसी स्थान पर पहंच जाता दै जहा से इसन चलना आरम्‌ क्रिया 
था। परन्तु दक्षेण से उत्तर की ओर षह रेखा चक्र म लगा सकत) | यदि वह उत्तरी श्रवरमे से दक्षिण 
ध तक गुज्जर सके तो तब दी वहं इस भा्यम वर्णित षिभिन्न स्वादो घाटे छः समुद्रौ से धिरे ट्र इस 
सूल्क के अन्यछछःद्पाकौ देख स्केणा | +(ख) वेदश का कथनहिङ्कि वराय संख्यामे 


उत्चास € । 


# 
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महति लोके भाजापदये पञ्चविधा देवनिकायाः 
कुमुदा ऋभवः प्रतदेना अश्चनाभाः प्रचित्तामाः 
इत्येते महाभूतवशिना ध्यानादायः कल्प- 
सहस्मायुषः । 


प्रथम ब्रह्मणो जनरू,के च तुविंधो देवनिकायो 


त्रह्मपुरोहिता ब्रह्मकायिका बह्यमह्यकायिका 
अमस इति । ते भूतेन्दियवशिनो हिगुण- 
द्विगुणो्त तयुषः । 


दितीये तपसि लोके त्रिविधो देवनिकायाः 
आभास्वरा महाभास्वसः सत्यमहाभास्वरा 
{५ भ क [क ¢ (कय [क क 
इति । ते भूतिशद्रयभ्रृतिब्तिनो द्विशुणद्धिगुणो- 
तायुषः सर्वे भ्यानाहाया उध्वेरेतस ऊभ्वेम- 
प्रतिहतक्ाना अधरभूमिष्वनाचुतक्ञानविषयाः । 


तुतरीये ब्रह्मणः सल्यरोके चत्वारो देवनिकाया 
अच्युताः ुद्धनिवासाः सल्याभाः संज्ञा 
संक्िनश्चेति । अशृतभवन्यासाः स्वध्रतिष्टा 
उपुपरिष्यिताः प्रधानवरिनो यावत्छगायुषः । 
तत्राच्युताः सवितकेष्यानखुखाः शयुद्धनिवासाः 
सविचारभ्यानसखाः स्त्यामा अआनन्दमात्र्यान- 
सुखाः सं्ञासक्षिनश्चास्मितामाल्ध्यानसखुखास्ते- 
ऽपि जेलोक्यमध्ये प्रतिष्ठन्ते । 


पातञ्चजट-योगस्तुत्र 


प्रजापति ८ खष्टिकत्ता ) के महर्छोक मे पांच 
प्रकार के दिव्य प्राणी वास्त करते है यथा कुमुद, 
ऋभु, प्रतर्दन, अञ्चनाम ओर प्रचिताम | इन 
सो ने महामूर्तो को वशमें कियाहृआहै। 
वे ध्यान्रहार्‌ बढि तथा सहख्कल्प आयु वाटे हैँ | 

ब्रह्मा कै प्रथम लोक जनकोक मेँ ब्रह्मपुरोहित, 
ब्रह्मकायिक, ब्रह्ममद्ाकायिक ओर अमर्‌ नामक 
चर प्रकारके दिव्य श्राणी वास करतेदहैं। 
ये भूत ओर इन्दियी को वशम क्थिहुए्‌है। 
इनमे से प्रत्येक वणे के प्राणी की आयुः पववत 
प्राणी से दुगनी दुगनी है | 

ब्रह्मा के दुसरे छोक तपटोक में आभास्वरः 
महाभास्वर, सत्यमहाभास्वर नामक तीन प्रकार के 
दिव्य प्राणी वास करते है| उन्होने मूत, इन्द्रिय 
ओर प्रकृति को वश मेँ किया हुजा है । इनमें से 
्रत्येक वरै के प्राणी की आयुः पर्वती से दुगनी 
दुगनी है तथा वे सब ध्यानाहार मँ रहते है | वे 
नित्य ब्रह्मचारी ८ ऊष्वरेता) हैँ | उनका ऊपर कै 
टोकोंकाज्ञान बिना अवरोवके है तथा निम्न 
मूमियो के संवेध मे उनका खच्छ ज्ञान है | 


ब्रह्मा के तीसरे लोक सत्य कोक में अच्युत 
दाद्रनिवास, सत्याम ओर सज्ञासंज्ञिन नामक चार 
प्रकार के दिव्य प्राणी रहतेदै| वेन बने हुए 
अस्तित्व मं रहतेहै आर अपने अआपमें दही 
प्रतिष्ठित है । प्रत्येक वर्गं एक दुरे कै उपर 
स्थित है । उन्होंने "प्रधान, को वश में किया 
हुजा है ओीरवे ष्टि के अन्ततक आयु वकि हैँ | 
वहां अच्युत सवितर्क-समाधि का आनन्द चेते 
है, शुद्धनिवास् सविचार-ध्यान का, सत्याम 
एकमात्र आनन्द-ध्यान का ओर संज्ञासंक्िन 
अस्मितामात्र-ध्यान सुख का अनन्द क्ते हैं| 
वे भीत्रिोकमेंदह्यी स्थितदहै। । 


तख अध्याय १४१ 


त प्ते स्तटकाः सवै सन्रह्मकाः । बिदेह- ये सब ब्रह्मलोक दित सात खोक है, 
-पक तिखयास्तु मोश्चपदे व्न्ते इति न लोकमध्ये विदेह ओर प्रकृतिर्य मोक्षपदं में रहते ह, इसी- 
न्यस्ताः । कारण उन्ह खोक मे नद्यं रखा गया | 


इत्यतद्योगिना साक्षात्कप्णीयम्‌ । सर्यद्वारे अतः योगी इस सब को अवदय हौ साक्षात्‌ 

सथं कृत्वा ततेऽन्यल्लापि एवं तावदभ्य- करे । सयद्वार पर सयम करके, तत्पश्चात्‌ दूर 

से्यावदेद्‌ सवं दश्भिति ॥ २५॥ मागो परमी वह तब तक अभ्यास करं जब 
तक कि यह सब देखा न जाये | 


चन्द्रे ताराग्युहज्ञानम्‌ ॥ २६॥। 
मूलाथ-- चन्द्रमा पर ताराव्युह का क्ान- रद. 


चन्द्रे ताराव्यूहल्ञानम्‌ । चन्द्रे संयभं ष्वा चन्द्र पर संयम करके वहं॒ताराभ्यृह का 
ताराणां व्यूहं विजानीयात्‌ ॥ २६ ॥ ज्ञान छखाभ करे | 


ध्रुवे तद्गतिज्ञानम्‌ ॥ २७॥ 
मूखाथे--शरुवतासा पर उनकी गति का क्ञान~ २७. 


घव तद्गतिक्ञानम्‌ । ततो श्रुवे संयमं कृत्वा  तदश्वात्‌ ध्व तारा प॒र॒क्षंयम करके वह 
ताराणां गति विजानीयात्‌ । ऊ्वेविमानेषु संयम ताराज की गति को जाने | उ्षके उपर कं 
क्रत्वा तानि विजानीयात्‌ ॥ २७ ॥ खोक पर संयम करके वह उन्ह भी जने | 


नाभिचक्रे कायन्यूहन्ञानम्‌ ॥ २८ ॥ 


मूलाथे-- नापिचक्न पर दारीर-स्चना का ज्ञान-२८. 


नाभिचक्रे कायव्युदक्ञानम्‌ । नाभिचक्रे सयम नामिचक्र पर संयम करके वह शारीर के रचना. 
छृत्वा कायन्युहं विजानीयात्‌ । वातापित्तच्छेष्मा- कम को जाने । वाय्‌, पित्त ओर कफ- ये तीन दोषं 
णयो दोषा; । धातवः सक्च त्वग्छाहितमांस- है । धातु सात है यथा चा, रक्त, मांस, स्नाय, 
स्नाय्वस्थिमज्जाद्युक्राणि । पूवं पूवमेषां बाह्य- हड़ी, मज्जा ओर शुक्र | यथाक्रम पुवेैवतती यथा- 
मित्येष विन्मासः ॥२८॥ क्रम उत्तरवतिर्यो से बाह्य है| यह उनक्रा 


विन्थास् (रचना ) है । 


१४२ पातञ्नर-योगसू 


कैऽकूपे श्ुतिपासानिवृत्तिः ॥ २९॥ 
मूलाथे-- कंटकूप पर भूख व प्यास क्र निचत्ति- २९. 
कण्टकूये श्ुतपिपासानिवृत्तिः। जिह्वाया जिह्वा सेनीचे तन्तु है, उससे नीचे वै 
अधस्तात्तन्तुस्ततोऽधस्तात्कष्टस्ततोऽधस्तास्कूप- ओर उससे भी नीचे कूप है। उस पर संयम 


स्तन्न सयमाल्छुषिपासे न बाधेते ॥२९॥  करनेसे(योगीको ) भृखं अर प्यास नही 
सताती | 


कमे नाच्यां स्थेयम्‌ ॥ ३० ॥ 
२ खथ कूमनाङ्ी परः स्थिरता- ३० 


कूमैनाड्यां स्थैर्यम्‌ । षूपादध उरसि वूपसे नचि कष्‌ के आकारं म एवं 
कूमोकेारा नाडी तस्यां कृ तसंयमः स्थिरपदे नाडी है । उस पर्‌ सयम करने वालाप्षपिव्‌ 
लभते । यथा सपो गोधा चेति ॥ २० ॥ गोधा आदि की न्याई स्थिरता (ज्ञानदून्य जड; 
मस्था ) क प्राप्त हता है। 
£ ॥ {^ ( € 
प्रधेञ्योतिषि सिद्धदशेनम्‌ ॥ ३१॥ 


# +) प 
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[प ५ १२ । 
भूखाभै-- मस्तिष्कं की ज्योति पर सिद्धां के दशन होते है- ३१. 


७ 


मूभस्योतिषि सिद्धदरौनम्‌ । सिरःकथलेऽ- खोपडी के अन्दर छिद्र म एक उञ्चर्ज्योति 

न्ताश्छदं प्रभास्वरं उयोतिस्तत्र सयम कृत्वां है | उस पर संयम करनेसेसिद्धों के दरन 

सिद्धानां दयावापथि्योरन्तसल्वारिणां दशनम्‌ होते है जो पृथ्वी ओर आकारा के मध्य वायु- 
॥ ३१॥ मंडकरू मे विचरते है। 


प्रातिभाद्वा सवम्‌ ॥ ३२ ॥ 
शरलथै-- जरः अपूव बुद्धि से उत्प तत्य से सवं ( जाना जाता & )- ३९. 


परातिभाद्ध सर्वम्‌ । श्राति्भं नाम तारकं अपृथै-बुद्धिः से उतपन्न तै हयी निःसन्देह तारनं 
तदिविकजस्ये ज्ञानस्य पूवैरूपम्‌ । यथोदये प्रमा बाला है | सूर्योदय के स्मय प्रमा की न्याई यह 
भास्करस्य तेन वा सर्वमेव जानाति योगीं विवेक से उपन्न ज्ञान की पूर्व रूपै ।“अै 
प्रातिभस्य ज्ञानस्योत्पत्ताविति ॥ ३२ ॥ अपरननी हयी अपृ्वै-बरद्धि से उत्पन्न तव रूप ज्ञान कें 
उदय होने पर इससे योगी अवश्य करके सव 

जानता है | | 


तसय अध्याय 
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हृदये चित्तसंवित्‌ ।॥ ३२ ॥ 
मूरखुथे-- हदय पर चित्त का क्ञान- ३३. 


हदये चित्तसंवित्‌ । यदिदमास्मिन्ह्मपुरे दहरं 
पुण्डरीकं वेदम तन्न विज्ञान तस्मिन्संयमाचिन्त- 
सवित्‌ ॥ ३३ ॥ 


विज्ञान उस पोरु में रहता है जो इस ब्रह्मपुर 
मे कमल के सद्र एक पवित्र स्थान है। उस प्रर 


क अ 


ससम करन न्ष चत्त का ज्ञान अति ई| 


सन्वपुरुषयोरत्यन्तासङ्कणेयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः 
पराथेत्वारस्वाथंसंयमात्पुरुषक्ञानम्‌ ॥ ३४ ॥। 
मूलय -- सक्छ ( बुद्धि ) ओर " पुरुष › अत्वन्त पृथक्‌ हे; इन दोनो का अमेद्‌ क्षामं 


भोग हे, कारण, इसकी ( सत्व की ) सत्ता दूसरे के अथ के ख्िहे; 


स्वथ वरः सयम करन 


सत्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीणेयोः प्रल्ययाविरेषो 
भोगः पराथेत्वात्स्वाथंसंयमात्पु रुषक्ञानम्‌ । बुद्धि- 
सच ॒प्रख्यादी(लम्‌ । समानसचवोपनिवन्धनेर- 
जस्तमस वश्षीकृत्य सच्वपुरुप्रान्यताप्रत्ययेन 
परिणतम्‌ । तस्माच्च सच्ात्परिणामिनोऽव्यन्त- 
विघम विशुदधोऽन्यद्चितिमाचररूपः पुरूषस्तयो- 
रत्यन्तास्लकीणेयोः प्रययाक्रिदेषो भोगः पुरुषस्य 
दृकषिंत्ैषयत्वात्‌ । सख भोगप्रल्ययः सखस्य, 
पराथत्वाद्‌ दद्यः । 

यस्तु तस्माद्धिशि्टक्वितिमात्ररूपो ऽन्यः पर 
षेयः प्रत्ययस्तज सयम.त्पुरुषकरिषयः प्रज्ञा जायते । 


न च पुरषध्रस्ययेन बुद्धिख्वालमना पुरूषो 
हद्यते । पुरुष पव तं प्रत्ययं स्वात्माबरभ्बनं 


पुरुष ' क ज्ञान आता है - ३४ 


मकार से चमकता हुआ बुद्धिसध्व अपने पर 
आश्रेत रजो ओर तमोगुण को व्च मे करता 
हुआ ‹ सत्व › ओर ^ पुरुष ' के मध्य मेदज्ञान 
म प्रणत हो जाताहै। पुनः ' चितिः, का 
बाह्य रूप ‹ पुरुष › शृद्र ओर उप्त परिणामी 
¦ सत्व ' के अत्यन्त विरुद्ध घ्म वाटा. है| 
अत्यन्त [भन इन दाना का अभद-ज्ञान ‹ परुष, 
का भोगदहै, क्रारण, उसे विषयों को दिखाया 
जाता है । यह मोग ज्ञान ‹ सत्व का है, कारण, 
दरय के सत्ता दूसरे कै अथंके चयि है। 

दूसरा आरः जी इस. (सत. से प्रथक्‌ है 
ओर ‹चितिःः काही बाह्य रूप है, वह ‹ पुरुष 
सबधाय दूसरा ज्ञान है| इस ज्ञान पर संयम 
करनं से ‹ पुर्ष' के क्षेत्र वारी प्रज्ञा उस्न 


+ 


होता है | 


पनः * पुरुष उप्त पुरुषके ज्ञान से नहीं 
देखा जता जो ( बहिमुखी ) बुद्धि के ही सरूप 
वाखा द | “पुरुष ' स्वयं उस ज्ञान को अपने ही 
आढबन म॑ रहता हुआ देखता है । इसल्यि यह 
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विजानीयादिति ॥ ३४ ॥ 


पातञ्जर-योगस् 


कय गया ह ५ अह , विज्ञाता किससे जनि 
जाये ? | 


ततः आतिभश्रावणवेदनदिश्ोस्वादबातो जायन्ते ॥ ३५ ॥। 


मूखाथ-- उससे ( अपूवे-चुद्धिऊन्य तत्व से ) उच्च श्रवण, उच्च स्पदे, उच्च दशनः; 


` उश्च स्थादं अ्यैर उच्च गन्ध उत्पन्न हाते ह~ ३५. 


ततः प्रातिमश्रावणवेदनादरौस्वादवातः 
जायन्ते । प्रातिभात्सक्ष्मन्यवहितविप्रङ्क्ातीता- 
नागतेक्ञानम्‌ । श्रवणाद््दिव्यशाब्दश्रवणम्‌ वेद- 


नाद्‌देव्यस्पदोधिगमः । आदशादुदिन्यरूपसवित्‌ 


आस्वादाद्‌ द्यरससवित्‌ । वातोनो दिन्यगन्ध- 
विन्ञानमिव्यतानि नित्य जायन्ते ॥ ३५ ॥ 


अपव-बद्धिजन्य तच से सक्षम, व्यवहित, ६९ 
स्थित, अतीति ओर्‌ भविष्य का ज्ञान आतादहै। 
उच्च श्रवण से दिष्य घ्वरनि को सुनने की शाक्ते 
आती है; उच्च स्पश से दिव्य स्पदका रम 
होता है; उच्च दडशनसेदिन्य रूप का बोघ 
होता है; उच्चस्वादसे दिष्य स्वाद का ज्ञान 
आता है ओर उच्च गन्धं से दिभ्य गन्ध का ज्ञान 
होता है। इस प्रकार ये निःसन्देह उत्पन होते 


है (क )। 


ते संमाधावुपसगां व्युत्थाने सिद्धयः ॥ ३६॥ 


५ 


भूखाथे- वे समाधि के 1 


श्युत्थाने - सिद्धयः । 
सभाहिसाचेन्तस्योत्पद्यमाना 


ते समाधाघुपक्लगौः 
ते प्रातिंभादयः 


उपसगोस्तदूदशनपरत्यनीकस्वात्‌ । व्युत्थित- 
चित्तस्योत्पद्यमानाः सिद्धयः ॥ ३६ ॥ 
टि. सू. ३५ (क ) यहां यद समन्ननादै किठन य 


सिष्धियां आती है । परन्तु समाधेसेदी 
भाष्यकार हमे सावधान करते है कि 
के टिये उनका प्रयोग भीन कर) 


उम 


विश्च तथा बरहिमुखी चित्तं 


थाक्रमं विर्धिं 
द्वियां निःसम्देह प्रकट हेती ह| इसय्यि अगङे सूत्र मं 


ग 


ये सि 


४ £ 2५ 


की [किद्धियां ह~ ३६. 


वे अर्थात्‌ अपू्-वुद्धिजन्य तत आदि जक 


समाधिस्थ चित्तम उसन्न किथि जाते दहै तोते 


अपनी विरुद्भता के कार्ण ददीनपथ मे विघ्न 
बन जति है | बेहिमुखी चित्त म उत्पन्न किये 
[ ५ न+ 


जन॑ [साद्या वनत € । 


म पर यथानिधि संयम कैरमै से पूर्वि 


सेद्धियो से अभिमानी न बम तथा मामव यद्र कमान 


तसया अध्याय 
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चन्धद्ारणशैथिस्यात्यचारसं वेदनाच्चं चित्तस्य परश्चरीरावेश्षः ।। २७॥ 
मूकाये-- वम्धनक्रारण की शिथिलता से तथा चिन्त की गति के पूणे 


क्ञन से दुसरे के दायर मे प्रचेदा करने की शाकि आती हे- ३७. 


वन्यक्रारणस्चेथिस्यासचारसचदनाच्च चित्तस्य 
चरश्रारराचेदाः । खोटखीभूतस्य मनसो ऽपलतिष्ठस्य 
शा रे कमाशयवराद्‌ वन्धः धतिष्ेयथं ; । तस्य 
कमेण, वैनधकारणस्य शेथिव्यं समाधिवलद्ध- 
चति । प्रचारसयदनं च चित्तस्य समाधिजमव, 
क मेचन्धष्प यार्स्वनिन्तस्य प्रचारसंत्रेदनाच्च 
योग चित्तं स्वशरीसािष्कृष्य रारीरान्तरेषु 
निः क्षिपति, निः क्षित्त चित्त स्रेनि्रयाष्यनुपतसन्ति। 
यशा मधुकर्साजानं मक्षिका उत्पतन्तमनूत्पतान्ति 
निविदमानननुनिविरन्ति तथेन्द्रिथाण पर. 
दारीरावको चित्तमसुविधीयन्त इत्ति ॥ ३७ ॥ 


सदा आश्रयद्ीन चचर मन का कमोशथ- 
घा दारीर म बन्ध जाना ही उसका स्थापित 
होना हैः यद्य अभिप्राय हि | बन्धन का कारण 
रूप उस कमे फी रिथिख्ता समाधिप्रज्ञा से आती 
है ओर चित्त की गति का पृण ज्ञान भी केवल 
समाधि से ही उघ्पन होता है | कमे-बन्धघन को क्षय 
करके तथा अपमे चित्त की गति के पृण ज्ञान 
से योगी अपने दरीर से चित्त की निकार करं 
इसे दसरे.के शरीर मे डाख्ता है, तप्श्चात्‌ उस 
फक हुए चित्त के पौरे इन्दियां चलती हैं| 
जसे मधुमखियां अगने राजा कै साथ ही उडी 
है ओर उसके साथदही वैत है उसी प्रकार 
इन्द्रियां भी द्सरे दारीर्‌ म चित्त 


छे प्रवेश करने 
पर उसी के पीछे चल्ती हं | 


उदानजर्थाजरपङ्ककण्टकादिष्वसङ्ग उत्क्रान्तिश्च। २३८॥। 
भूखाथ-~ उदान कौ जीतने से जल, कीचड़, कटे आदि से असंग तथा उक्ति 


( दारीर से बहर जाना )~ ३८. 


उद्दानजयाऽजषट्पङ़ कण्यकादिष्वसङ्क उत्का 
न्तिश्च । समस्तेन्दरियवृत्तिः धाणादिलिक्ष्ा जीवनं 
तस्य॒ क्रिय( पञ्चत्तयौ । प्राणो मुखनासिका- 
गतिराहदयवृत्तिः । समं नयनाष्समानश्चानाभि- 
चरात्तेः । अपनयनादपान भपाद्रतटच्त्तिः । 


प्राण आदि फी गति के लक्ष्ण से यक्त सवं 
इन्द्रयां का ज्यापार्‌ " जाचन › ह । इस { प्राण) 
छा पाच प्रकार काकायदहै- हृदयसे उठ कर्‌ 
मुख ओर नासिका से गुजरने वाटी इत्ति ° प्राणः 
है | समानं मावसे ङे जने वारी क्रिया के 
कारण नामिचक्र तक जाने वाखी त्ति ° समान › 
है | ध्यागक्रियाके कारण पावके तटे तक्ष 
जनि वाटी वत्ति ' अपान ' है। ऊपर द्यी ओर 


० रे जाने वोढी क्रिया कारण हिर तक जाने 


वाटी व्त्ति ! उदान › है भौर “ व्यान › से 
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उन्नयनादुदान अलिसोड्त्तिः व्याधी व्यान इति । 


एषां प्रघान प्राणः । उदानजयास्जटपङ्कण्टका- 


दिष्वसङ्ग उक्कान्तिश्च प्रयाणकाले भवति तां 
विष्वेन प्रतिपद्यते ॥ ३८ ॥ 


पातञ्जख-योगस्तूज 


रारीर मं व्याप्त है] 
¢ उदान › को जीतने से जट, कीचड, काटि आदि 
से असंग तथा मृत्यकारु मे उक्कराति आकती है। 
उदान को वामे करने सेह्ीये प्राप्त होते है। 


प्राण! उनमें प्रघान है| 


समानजयाञ्ञ्वरुनम्‌ ॥ २९ ॥ 


< 
मूखथ-- 


समानजयाञ्जवखनम्‌ । नितसमानस्तेजस 
उपध्मानं कृत्वा उवख्यति ॥ ३९ ॥ 


श्रोत्राकाश्चयोः 


' समान ` को जीतने पर कांति आता है- ३९. 


समान › को जीतने वाखा अपने तेज को 
प्रञ्वदधित करके चमक्ता ह| 


संवन्धसंयमारिन्यं श्रोत्रम्‌ ॥ ४०॥ 


व) 


मूलाथे-- श्रवणेद्धरिय तथा आकाशा के संबंध पर लथम करने ते सुनने की 


दिव्य दादि आती दे- ४०. 


जाक्रारयोः संबन्धसंयमाद्दिव्यं श्रोत्रम्‌ । 
स्वश्रोच्रणणामाकाश्चे प्रतिष्ठा स्वे छब्दानां च । 
यथोत तुख्यदेरश्रबरणानामकरेराश्चुतेत्वं 
स्वेषां भवक्तति } तच्च तदाकारस्य लिङ्गम्‌ । 
अनावरणं चो्म्‌ । तथामूतस्याप्यन्यज्नानाचरण- 
दसनाद्धिथस्वमपि भरख्यातमाकारस्य । राब्द- 
ग्रहणनिमित्तं श्रोत्रम्‌ 1 बधिराब।घेरयोारेकः शब्दं 
गर्ञत्यपसे न गृह्णासीति तस्माच्च्रत्रमेव शब्द्‌ 
विषयम्‌ । श्रोजाकाशयोः संबन्धे रतसंयमस्य 
योगिनो द्वव्य श्रो प्रवतेते ॥ ४० ॥ 


जका सब श्रवणेन्धिय तथा सव ध्वनिरयो 
व नीव है | रेत यह्‌ कहा गया है करि- ` 
£ जिन सव मनुष्यों की श्रवणेन्दियां एक ही 
देदामं स्थित ह उन सवके सुनने का कर्मं भी 
एक हीं प्रकार काहोता है" | पनः यह आकार 
का चिन्ह है ओर इसे आवरणहीन कहा गया 
ह । इसप्रकार, आकारा की सवेव्यापकता भी 
स्थापित कौ गयी है, कारण, आकारहीन पदार्थं 
कौ मी आवरणदह्ीनता अन्यत्र देखी जाती है | 
श्रवणेन्द्रय ध्वनि ग्रहण करने का यन्त्र है | बहरे 
ओर न बरहर इन दोनों में से एक ध्वनि को 
ग्रहण नही करता ओर दसरा करता है। इस 
कारण, श्रवणेन्धय ही केवर ध्वनि के क्षत्र से 
युक्त है | श्रवणेन्दिय भौर आकाशश्च के संबेध पर 


. ससम करन वार यमगाम सुनने की दिन्य दा 


धे 


जागती हे | 


$ ~ ~ 


व्ीसरां अध्याय 


१४. 


कायाकारयोः संबन्धसंयमाष्टघुतरसमापत्तेथाकाशगमनम्‌ ॥ ४९१ ॥ 


६, #+ $ $ [९ € स 2. 
नूलाथै-- इाशैर ओर आका के संबंध पर संयम करने से तथा रद जैसा हद्कापनं 


धाच्च करन से आकद्ामे चलना आता दे- ४१. 


कायाक(दाय(ः संवन्धसयमट्धुतूलस्लम्न- 
पत्तेश्चाकादागमनय्‌ । यच्च कायस्तत्ाकादा तस्या- 
चक्राशादानात्कछायस्य तेन संबन्धावािस्तत्रे कत. 
संयमे। जित्वा तस्लंबन्ध खशुषु तुखादिष्वापर- 
मःणुखम.पत्ति लच्ध्वा जितसंबन्धो लश्युभेचति 
लधरुत्वाच्चं जले पादाभ्यां विहरति तततस्तूणेनाभि- 
तन्तुमा विहस्य रश्मिषु विहरति ततो यथघ्र- 


¢ 


प्राश्द्भातरस्य भवतात्‌ ।॥ ४१९ ॥ 


वहिरकल्पिता वृत्तिमेहाविदेहा 


जहां मी शरीर है वही आकारा है; कारण, 
यह शरीर को खादी स्थान देता है जिसके सवं 
प्राया जाताहै | उस प्रर संयम करके उस संवध 
चो जीतने प्र रूई आदि ल्घु पदार्थो मे तथा 
परमाण तक रूपान्तर पा कर संबेधष को जीतने 
वाटा खघ षो जाता है|उस छषुत्व के कारणं वहं 
जद प्र प्रविं से चता है, तत्पश्चात्‌ मकड़ी जाल 
को प्रत्येक तन्त पर चर कर वह्‌ किंरणाम सं 
गुजरता है, तदनन्तर अपनी इच्छानुसार बह 
आकारा मँ गमन करता है । 


ततः अ्फाशा्वरणक्षयः ।॥ ४२९॥ 


मखाथै-- अकल्पित वहिवैन्ति महाविदेहा हे, उससे प्रकादया का भआबरण नष्ट होता दै-४२. 


वहिरकल्पिताचन्तमहाविदेहा वतः प्रकाद्ाः 
घरणक्षयः । ररीराद्‌ बहिमेनस्ा बुत्तिखाभ। 
पिदा नाम धारणा सा यदि शाशसप्रतिषए्ठस्य 


मनसो वहिचैत्तिमाजेण भवति सा कल्पितेत्युच्यते। . 


या तु दारीरनिसपेश्छा बहिभूतस्येव मनसो 
चदिवत्तिः सा खस्वकस्िता । 


तश्च कल्पितया साधयभ्वयकल्पितां महा- 
विदेहामिति । यया परदाशराण्याविरान्ति 





५००००१८५ ०-०७-2 हे 


टि, सू, ४२८ कं ) यह 


ˆ पकती | 


‹ कल्पितं विदेह ' चरन्ति संप्चात-समाधे कौ करण-ग्राह्य प्रज्ञा है (यो 
क म] । 9 + [दु [1 5 
१।४४ 9 । माष्यसे व्ह स्पष्ट दहे कि पघ्रारभिक कर्मं के अनुष्ठान बिना उच्चतर षद कौ प्राति मे 


हरीर से बाहर मानसिकं इत्तिलाम निःसंदेहं 
विदेह स्थिति है । यदि यह स्थिति शरीर में प्रति. 
षित मन की प्रत्येक बंहिवृत्ति दाराहयो तो यह्‌ 
¢ काल्पितविदेह ` कहराती हे । 

द्सरी ओर, धदि शारीर से बाहर निकंठे हुए 


मन की वबहिव्रत्ति तथा वंत्ति स्वयं मी शरीर पर 


नमर्‌ न कर्‌ ता यहं नःसन्दह ' अकरिपत- 


विदेह › कराती है । 
वह योगी कल्पितत-विदेह से अकल्पित. 
महाविदेहं को सिद्व करताहै८( क) 


कषप +] क + स 


( महाविदेह ) से योगी दुरो के शारीरो मै प्रवेश 


हो 


१४८ 


योगिनः । ततश्च धारणातः प्रकारात्मनो बुद्धि- 
स्वस्य यदावरणं इुशकमविपाकत्रयं रजस्तमो- 
भूं तस्य च क्षयो भवति ॥ ४२ ॥ 


पातञ्जख-योगसूञ् 


करता है | पुनः उस स्थिति से प्रकाश स्वभाव 
वाटे बद्धिसच्च के आवरण रूप रजो ओर तमो 
गुण मे म॒ वे छरा, कम ओर त्रिविष 
विपाक का नाह दहयोता है| 


स्थूरस्वरूपसूकष्मान्वयाथेवखसंयमाद्‌ भूतजयः ॥ ४३ ॥ 


+ 


मूलाथ-~ स्थूल, परकाडमय, सक्षम, परस्पर-स्ंबंयी ओर स्ंकस्पश्ीट पर रंयम्‌ करने से 


भूतो पर विजय धराप्त होनी हे- ४३. 


स्थलस्वरूपसृक्ष्मान्वयाथेवचसयमाद्‌ भूत 
जयः । तत्र पाथिवाद्याः शब्दादयो वेरोषःः 
सहकारादिभिधर्मः स्थूकराब्देन परेभाषिताः । 
एतद्‌भूतानां प्रथमं रूपम्‌ । 

द्वितीयं रूपं स्वसामान्यम्‌ मूतभूमः स्नहा 
जलं वहिरुष्णता वायुः प्रणामा सवेत 
शतिराकाद् शत्येतस्स्वरूपशाब्देनोच्यते । अस्य 
सामान्यस्य रशाब्दादयो विलेषाः । तथा चो<म्‌-- 
पकज्ञातिसमन्वितानामेषां धर्ममाज्व्यावुत्तेरेति। 


सामान्यविरोषसम्नुदायोऽत्र द्रव्य द्रव्यम्‌ | 
द्विष्ठो हि समूहः प्रत्यस्तभितमेदावयवानुगतः 
दरादैरं चृश्वः, युथ वनमितेशन्येनापात्तभेद्‌ा 
वयवानुगतः रूमूहः । उभये द्वमनुष्याः -- 


[तावा २1 षो 





टि, स. ४३८(क )~ यदहं श्दीद 


विरोप › इन्द्रिया के पच 
भोपतिकरं परिणाम ह ) पनः न्यायवैशेषिके दूार-दइसी विशेषप्रते भ 
भाष्यकार इस ।सेद्धात को अपने सिद्धांत का प्राथमिकं तद्व मनते 


वहं, मिद्धी आदि संबघीय शब्दादि ‹ विशेष 
अपने परस्पर सहायक धभ सहित पारिभाषिकः 
राब्दो मेँ ' स्थ › कंडे जते हँ | यह मूतं का 
प्रथम रूपहे (क), 

दूसरा रूप अपनेमें सामान्य है| मिद्रीमें 
कठिनता, जल म गखापन, अग्नि म उष्णता 
तथा वायुम गति हे ओर आकाश इन सव मे 
व्याप्त है | ये ‹ प्रकाशमय › शाब्द से कहे गये है | 
इस सामान्य के ‹ विशेष › रूप राब्दादि ८ इन्दिय- 
विषय ) है | इसथ्ि यह मी का गया ह :-- ` 
इसप्रकार एक ही जाति से परस्पर संबंध रखने 
वालं के शुद्ध धमे मे मेद आता है। 

यहां समान्य ओर विदेष के समुदाय को 


द्रव्य? रूप मं जानना चाहिय । समुदाय 
वास्तव मेदो प्रकार का है यथा (१) 
अनुपस्थित भेद के अवयव से अनुगत वृक्ष 


थवा शरीर है, ओर ८२) उपस्थित मेद के 
अवयव से अनुगत समह "‹ इंड › अथवा ‹ बन: 
राब्द से कहा जातादहै | “देव ओर मनुष्य 
दाना! का सूचित करलं वारु / समूह ' 


५ १ 


विषय ह तथा बिदष-गणपवै के अन्तर्गत 


वम" द्रव्य ` को स्थापित फिया गया ३। 
२५ 


६ । 


९५ 


तसय अन्याय 


समूहस्य देवा एव एषी भागा मनुष्याः द्धेतत्यो 
, ्रागस्ताभ्यानेवाभेर्घीयते रूमरहः । 


स॒ च मेदामेदविवश्चितः । आघ्राणं वनं 
ब्राह्मणानां सश्च इति । आश्चवनं ब्राह्मणर द्गः इति । 
स पुन्‌धंबिधो युतसिद्धावयवोऽयु तसिद्धावयवश्च। 
युतकिद्धावयवः समूहा वन सद्घ 
इति । अयुतसिद्धावयवः सद्घातः दाधरं वृक्ल 
क 6०५ ष 
परमाणुरिति । अयुतसिद्धावयवभेदानुगतः समूहो 
द्र्यमिति पतज्ञाषेः । एतत्स्वरूपःमेव्यु र्‌ । 


# 0, 


अथ क्गिमेषां सूद्घमरूपम्‌ ? तन्नात्र भूतकारणं 
तस्थेकोऽवयवः परमणुः सामान्यविदोषात्मा 
अयुतसिद्धावयवमेदादुगतः समुदाय इत्येवं सवे- 
तन्मात्राण्येतत्तुतीयम्‌ । 


अथ भूतानां चतुथे रूपं ख्याति करेयाश्थिति 
गुणाः कायंस्वभावानुपातिनोऽन्वयशब्द- 

क 

नोपाः । 


हि 


न * * 
अथेषां पञ्चमं रूपमथेवच भोगापवगाथंता 
गुणेष्वेवान्वयियी । गुणास्तन्माज्रभूतमोतिकेष्विति 
सवेमथवत्‌ । 


(ख) अब भाष्यकार एकी ^“ परमाणु » (एकजीव) को शद्ध ओर उन्नताषस्था धाहा 
कहते है । आगे वेदान्तददैन मेँ इसी परमाणु को द्धै ^ वस्तु ` 


के पार चला जायमा। 


१९४९ 


का एक भाग ^ देवताओं! का है ओर दूसरा भाग 
मनुष्यों का; ‹ समूह › उन दोनो से सूचित होता 
हे । 

पनः यह ( समह ) मेद अथव। अभेद के 
साथ कहे जाने का अभिप्राय रखतादहै 
आमे का बन, ब्राह्मणौ का संघया अम्रनन, 
बरह्मणस । पिर यह दो प्रकार का है- 
एथक्‌-सिद्भावयव ( एथक्‌ सिद्धदेह ) ओर अप्रथक्‌ 
सिद्धावयव । प्रथक्‌-सिद्धावयव समह है जैसे 
वेन, संघ ओर अपृथक्‌-सिद्धावयव समष्टि है 
जसे रारीर, वृक्ष परमाणु । पतञ्जछि के मतानुसार 
: द्रव्य › अप्रथकू-सिद्भावयव से अनुगत समष्टि 
है । यह “ प्रकाशमय ' कहराता है | 

अव उनका (मतोंका) सक्ष रूप कौन 
हे? यह मरतो का उद्गमस्थल शद्ध तन्मात्र 
परमाणु है ( ख ) । इसका एक अवयव सामान्य 
ओर विरेष लक्षणो से युक्त परमाणु है तथा 
अग्रथक्‌-िद्धावयव भेद से अनुगत समुदाय है । 
अतः सव सुक्ष्म तन्मात्रायं इसी तीसरे ख्प की है | 

अब भूतां का चौथा रूप ! परस्पर-संबंधी › शाब्द 
स कहा गया है| यह (चौथा रूप) गण है 
जो अपने काथ के स्वभाव के पीके चरने वाके 
सतो, रजो ओर्‌ तमो से युक्त है| 


+< प 


अवं उनका पाचिवा रूप सकल्परशीक है जां 
भोग ओर मोक्ष कै उदेश्य वाल गुणों से परस्पर 
संबेधित है | गुण इन सृष्ष तन्मात्राओं, मृतो ओर 


भोतिक परिणामों मे रहते द | इसच्यि ये सब 
सकत्पमय ह | 


द्रव्य › 
नाम दिया जायगा जब यह्‌ बुदधि-षेत्र 
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तेष्विदानीं भूतेषु पञ्चसु पञ्चरूपेषु स्पे 
संयमात्तस्य तस्य रूपस्य स्वरूपदशेनं जयश्च 
प्रादुमेर्वति । तत्र पञ्चभूतस्य रूपाणि जिन्व 
भ्रूतज्यी भवति । तञ्जयादत्स्मचुसारिष्य इव 
गावोऽस्य सङ्कस्पामुबिधायेन्यो भृतप्ररृतयो 
भवन्ति | ४३ ॥ 


पातंडल-योगस्षुज 


अव उन अधने अपने रूपा काटे पचि भरतौ 
केषरूप पर संयम करने सेउस उस रूपका. . 
स्वरूप ददान तथा उन पर विजय पायीं जाती है| 
पच मर्तो के रूपौ पर विजय प्राप्त करने से योगी 
मतजयी होता है (ग) | उस जय क कारण 
भौतिक शक्तेयां उसकी हच्छा को इस प्रकार अर्धा 
हो जाती हँ जसे गप अपने बह्ड कै पीडे 
पे च॑ख्ती है। 


ततोऽणिमादिग्रादुगावः कायसम्पत्तद्धमानभिधातश्च ॥ ४४॥ 


मृकथे-- उससे अणिमादि का उदय, शारीर की सिद्धि्यां तथा इसक धर्मा का 


अनवसो ८ विना ख्क,वर ) अता ह~ ४४. 


ततोऽगिमादिपादुमावः कायसस्पत्तद्धेमान- 
भिधातश्च । ` तज्राणिमा मवदयणुः । रधिमा 
रुघुभेवति । महिमा महान्भवति । पापतिरङ्कस्य- 
म्रेणापि स्पृदाति चन्द्रमस्‌ । प्राकाञ्यमिच्छनमि 
घातः । भूमावुन्मज्ति निमज्जति यथोदके । 
वशित्वं मूतमोतिकरेषु वसीमवत्यवदयश्चान्येपाम्‌ । 
देशेत्‌प्वं तेषां परभकाप्ययव्यूहानार्यष्रे । 


यत्रकामाचसायिर्व  सदयसङ्कस्यताः य्था 
सङ्कद्पस्तथा भ्रतप्रङृतीनामवस्थानम्‌ । नं॑वचं 


(ग) म्रतोंवै 


पांच रूप गुणों के चरं पव तथी संकैस्प दं (यो 


वह, अणिमा; का यह अर्थहै कि 
(रारीर) अणु वेन जाताहै | ! ङुषिमा? का अर्थ 
यह है कि (रीर) खु बन जाताहै। 
महिमा ' का अथे है कि ( शरीर) महान्‌ 
हो जाता दहै | "प्राप्तिः खन्द यह 
मृचितं करता है कि कह (योगी) अगु 
फे अप्रमाग से चेन्मा को स्पर्शं करता है, 
५ प्राकाम्य उस अपराजित उच्छाश्चाक्ति व 
द्योतक है जिसे बह जल की भ्याई प्रथ्वीं मे 
इबतादहै ओर उस्ता है| “ वञ्चित्व ' का अथै 

कि वह सब भृत तथा भौतिक शक्तियों को वड 
मकर ङ्ेताहै ओर दसर्रोके वश म नहीं रहता। 
५ इशितत्व का अभिप्राय यहदहै कि सृष्टि, 
प्रस्य तथा संस्थापन ये सन उसकी इच्छाघीन 
होते ह | 

¢ य॒त्र क्मिवसाीयेव " दत्य सकल ऋ 
सूचित करतां है | जैसी वहं इच्छा करता है! 
भौतिक शक्तियों की स्थितिमी वैसी द्यी बन जातीं 


२।१९ ) 


तीसय 


शातजेऽपि पदाथविपयो्खः कसेति ।. कस्मात्‌ ? 

अन्यस्य यच्रकामावसायेनः पवेसिद्धस्य तथ। 
= [ता ७ +स्‌ 

भरतेषु सङ्कस्पादिति । 


पनंलन्यश्टवेखयोणि । कायसस्पद्वक्षयमाणा 
तद्धमौनभिधातश्च पृथ्वी मूत्यां न निरुणषद्धे 
योगिनः शरीयादिच्धियां शिलामप्यचुवि््कीति । 
नापः स्निग्धाः द्वुदयस्ति । नािरूष्णो दहति । 
न वायुः प्रणामी वहत्यनावरणास्मकेऽप्याकादे 
भवस्याच्रुतकायः सिद्धानामप्यद्द्यो भवति ॥ ४४॥ 


अध्याय १५९१ 
है | चाक्ते रखता हुआ भी वह पदार्थो को उल्ट- 
प्ट नही करता | क्यो कारण, उसका 
संकल्प सत्य संकल्प को रखने वाड अन्य ॒पुव- 
सिद्ध के संकल्प के साथ एक हयो जाता दहै 
(क )| 

ये आठ शक्तियां है । शरीर-सिद्धि का वणन 
किया जा रहा है। “ तथा इसके घर्मो के अनव- 
रोध '' का यह अथदहै कि पृथ्वी अपनी कटि- 
नता से योगी की शारीरिक पिया में रुकावट 
नहीं डाट्ती, वह पत्थर मे से मी गुजर सकता 
है | स्निग्ध जर उत्ते मिगो नहीं सकता | जरती 
हुईं अध्रि उसे जला नहीं सकती । प्रचंड वायु 
उसे उडा नहीं सकती । आवरणर्हान आकारा मे 
उसक। शरीर छिपा हुआ रहता है ओर सिद्धो से 
भी वह अद्य रहता है । 


रूपरावण्यवरूवन्नसंहननत्वानि कायस्षम्पत्‌ ॥ ४५॥ 
 मूखाथ-- रूप, खावण्य, बर ओर वञ्च के समान कटिनता,-- ये रारीर की सिद्धियां है -४५. 


रूपलावण्यवलवञ्जसंहननत्वानि कायसस्पत्‌ । 
दश्लनीयः कान्तिमानतिंश्यवबटो बञ्रसहननश्चति 
॥ 8५ ॥ 


उसका शर्सर दरीनीय, कान्तिमान्‌, अतिशय 
मख्वान्‌ अर्‌ वज्र-समान कठिन होता है । 


ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयाथवच्वसंयमादि न्द्रियजयः ॥ ४६॥ 


मृकाथे-- ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्योन्य संवंघ ओर संकल्प पर संयम करने से 


दन्द्रिय-जय आती है- ४द. 


ग्रहणस्वरूपास्मितान्वया्थवच्वसंयमादिन्धेय- 
ज्यः । सामान्यविरोषात्मा राब्दादिरविंघयः | 
तेशविद्धियाणां वृत्तिप्रहणम्‌ । न च तत्सामान्य- 


१५१ 


(यो. सू. ५४) 


सामान्य ओर विशेष रक्षणो वाले ध्वनि आदि 
विषय हैँ । उनम इन्िर्यो की वृत्ति " प्रहण ? है| 
पुनः यह ॒चरत्ति केवर सामान्य रक्षण को दी 
म्रहण करने का भाकार्‌ नहीं है। यदि उस 


च्चै 
| १ 0. ^ #,। ध © >; थ १ 
दि, सू. ४४ (के) यह ˆ पूद्रसिद्ध ` वेदन्तदयेन का ईरवर ( एकजीव अथीतु सक्रिय सष्टिकत्तौ ) है 


५ 


१५२ 


मालप्रदणाकारं कथमनाखोचितः सं विषयरविरोष 
इन्द्रियेण मनसा वानुव्यवसीये>ेति ? 

स्वरूपे पुनः प्रकाडार्मनो बुद्धिसच्चस्य 
सामान्यविरेषयोरयुतसिद्धावयवमेदानुगतः सभ्रूटो 
द्रव्यभिन्द्रियम्‌ । 


तेषां तृतीयं रूपमस्मिता टक्णाऽहङडारः तस्य 
सामान्य इन्द्रियाणि विद्ेषाः । 


चतुथ रूप व्यवसायालमकाः वकाराक्रिया- 
स्थितिशीदखा गुणा येषामिन्धियाणि साहङ्कारणि 
परिणामः । 

पञ्चमं रूप गुणषु यद्‌नुगतं पुरुषाथवयमिति। 


पञ्चस्वषेतेभ्विन्द्ेयरूपेषु यथ.च्भं सयंस्तव 
तत्र जयं कृत्वा पश्चस्वरूपजयादिन््रयजयः 
धादुभंवति योगिनः ॥ ६ ॥ 


पातञ्जख-यीगसत् 


विरेष लक्षणक्ौ मीन लिया जयि तों यह यन 
तथा इन्दियो दारा कैसे निवारित किया जायेगा 

पुनः " स्वरूप › इन्िय अथवा "द्भ्य? है 
जो प्रकादामान बुद्धिस के सामान्य ओर्‌ विरेष 
लक्षणो का अपृथकु-सिद्धावयव-भेद के अनुगत 
समह ह | 

वहां ( इन्द्र्यो का ) तीसरा रूप ( शुद्ध ) 
अस्मिता है । अहंकार के आकार म॑ इसक्षा 
ठक्षण इसका सामान्य खूप है ओर इन्द्रियां इसका 
विशेष रूप हँ | 

चौथा रूप सत, रज ओर तम से युक्तं भ्यव. 
स्थापक गुण हैँ जिनक्रा परिणाम अहंकार सहित 
दर्दरियां है । 

पाचवां रूप गुर्णो मेँ अन्तर्गत ‹ पुरुपाथ ! केः 
स्यि ^ संक्रल्प "” है | 

इन्द्रियों के इन पाच रूपौ पर्‌ यथाक्रम क्षयम 
करना होगा | उन क्रमिक रूपों (क ) पर विजय 
प्राप्त करने से तथा इन प्रच स्वरूपौं की जयम 
योगी को इद्रिय-जय आती दहै। 


ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च ॥ ४८५ ॥ 


मूखाथ - उससे मन जेखी-गति, करणदरुल्य सिति ओर ' प्रघान › पर वद्यता आती है- ४७, 


ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रघान- 
जयश्च । कायस्यानुत्तमो गतिलभो मनोजं 
पित्वस्‌ । बषिदेहानामिद्दियाणामभिप्रतकःटदेश्च 
विषयपेक्षो बृत्तिखाभो विकरणभावः । सवेप्रङृति- 
विकारवरित्व प्रधानजय इय्येतास्तिखः क्तिद्धस 
मघुप्रतीका उच्यन्ते । एताश्च करणपनञ्चकस्वरूप- 
जयादधिगम्यते ॥ ७७ ॥ 


) 


वि 





भन-जेसी-गति शरीर की उच्चतम गति की 
प्रापि है| हरीर के साथ संयोग बिना ( योगी 
के) इच्छित देश व॒ काक के क्षेत्र संबधीय 
इन्दियौ का वृत्तिखाभ करणदून्य स्थिति है | प्रति 


के सबं विकारो पर विजय प्रािदही : प्रधान ' 


पर वश्यता है | ये तीन सिद्धियां मधुश्रतीक कह- 
छाती है| पुनः ये पाच इन्धियों (करण ) पर 
विजय-प्रापि से आती है। 


टि, मू. ४६ (क) इन्द्र्यो केइनपांच रूपौ को गुर्गोके चार पतै तथ संकय संमन्षना हौगा (यौ.सू.२।१९) | 


"ॐ 


तीखसा अध्यायं 


१५३ 


^ [रा ष वः 
सतयपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सवेमावोधिष्ठातत्वं सवेक्ञारेत्वं च ॥ ४८ ॥ , 
सूखाथ-- संव वीर ^ शुखष ' के मध्य मेद के शद्ध प्रकादान स यु योगी सब 
स्थितियों पर अध्यक्टता ओर सर्वज्ञता प्रास करता दे ४८. 


सच्चपुर्रान्यताख्यानिपरत्रस्य  सवभ.वा- 
धिष्ठातत्वं स्धक्ञाठत्वं च"। नघधूतरज॑स्तमोमलस्य 
बुद्धिखस्वस्य परे वेशःरे परस्यां वशीकारः 
सज्ञायां वर्तमानस्य सत््वपुरुषान्यताख्यातिमात्र- 
रूपप्रतिष्ठस्य सर्यभावाधिधादत्वम्‌ । सूवात्मानो 
गुणा व्यवसायव्यवसेयात्मकाः स्वामिन सप्सेचज्ञं 
धर्यरोषददष्यात्मसेनोपस्थिता इव्यथः । 


सवेक्ञ.तस्व सवात्मनां गुणानां शान्तोदिता- 
व्यपदेद्यधमत्वन  व्यचस्थितानागक्मोपारूदं 
विवेकजं ज्ानमित्यथंः । इत्येषा विशोकानाम 
सिद्धियो धरध्य योमी सवेज्ञः श्चीणलशवन्धनो 
चरी विहरति ॥ ४८ ॥ 


रजो ओर तमोगण की मर से युक्त बुद्धिस 
की परम स्वच्छता पर जो योगी वश्च करनं वाट 
परम मनोषल में स्थित है तथा / स्व : ओर 
८ पुरुष्‌ ! कै मध्य मेद के शद्ध प्रकाडान म प्रति- 
छित है, वही सव स्थितियों पर अध्यक्षता प्राप्त 
करता है | अर्थं यहदहै कि कारण ओर काय के 
स्वरूप वि तथा सब कुक निमोण करने वाड 
गण समग्र दृश्य के व्यक्तिसख सहित स्वामा क्षतज 
(कः ) कै सम्मुख उपस्थित होते ह । 

८ सर्वज्ञता › विवेकजन्य ज्ञान है जी अततः 
वर्तमान ओर भविष्य धर्मो के भ्यापार्‌ सहित 
घ्यवरस्थित सरनिमाणकत्ता गर्णो के क्रम बिना 

थत दहै, यही अभिप्राय हे | यह ।सद्र निः 
सन्देह ‹ विशोका नमि वारी हं [जस्त प्राप्त 
करके योगी स्ेज्ञ तथा छदाबन्धन से मुक्तं हकरं 
अध्यक्ष के रूपमे पफ्रिताहे। 


तद्ेराग्यादपि दोषकीजक्षये केवस्यम्‌ ॥ ४९ ॥ 
भूखाथ-~ उस पर भी वैराग्य से दोषवीज्ञ क श्य होने पर केवल्य ( आता है- }~ ४९. 


तद्धेरम्यादपि दौषयीजक्षये केवस्यम्‌ । यदा- 
स्थेवं भवति _्राकमंश्षये सत्व स्या्यं धिवेक- 
प्रत्ययो धमे; सच्वं च हेयपक्षे न्यस्तं पुरुषश्चा. 
परिणामी शुद्धोऽन्यः सच्वादित्यवमस्य ततो 
बिरञ्यमानस्य यानि दाषर्वीजानि दभ्वादधिः 





जवं योगी को रेसाहोतादहै कि ङ्के भौर 
कर्मके क्षय पर ‹ संल का यह विवेक-ज्ञान 
वाला घर्म तथां ‹ स्च › स्वयं भी (हिय)! के 
पक्ष मे रला जाता है एवं : पुरूष ' को अपरे- 
णीमी) शुद्धं तथा ‹ स › से भिन्न प्रत्यक्ष कया 
जाताहै) तबजो (योगी) इसं ( प्रन्ाटधि) 
से भी वैराग्यावान्‌ है, ८ उंसकै ) दोषवीज घान 
कै भजे हुए बजों के सदसा उ्पादन शक्ति से 


टि. सू, ४८ (क) गीतके १३ वै अध्याय भै ‹ प्ेत्ज्ञ ' रष्द की व्याख्या पण हवसेही चुकी है। 


१५७ 


भ ज 


वीजकद्पान्यग्रसवसखमथोनि तानि सह मनसा 
प्रत्यस्तं गच्छन्ति । तेषु प्रकीनेषु पुरुषः पुनरिदं 
तापत्रयं न भुङ्के । तदेतेषां युणासां मनस कथं- 
कश्विपाकस्वरूपेणाभिन्यानां = सर्तिथानस- 
प्रतिप्रसवे पुरषस्यात्यन्तिको गुणवियोगः केवस्यं 
तदा स्वरूपप्रतिष्ठा चिविराङिरेव पुरुष 
इति ॥ ४९ ॥ 


पातञ्चलछ-थागरू्‌ ज 


रान्य हयौ जाते है तथा मन सहित नारको प्राप्त 
हाते है | उनकं क्षय हाने .पर्‌+ ^ पुरुष ' इस्‌ 
त्रितापर से किर ओर दुःखित नदीं होता | तव 
जिन गुर्णो ने ( परहिे ) जेरा, कमे ओर विपाक 
क स्वरूप सहित मन में अभिन्यक्त होकर अपने 
कर्तर््यो को संपादन कर चिया है उनकी उस्पादन- 
राक्ति के अभाव होने पर उन गृर्णो से ° पुरुष ' 
का सर्धथा वियोग “८ कैवल्य ? है | तत्र ‹ पुरूष ' 


^ (५ 
9 


स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात्‌ ॥ ५० ॥ 


मूखाथै-- आभ्यन्तरिक अधिकारी पुरषो के निमन्त्रण पर संग ओर अहंक.र न 


[क्‌ क @ ७, [9 न॑ (9 
करना; करण आनघ क साथ वुनः संयाग का सभवन रहता ह~ ५०. 


स्थान्युपनिमंन्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनेष्- 
प्रसङ्गात्‌ । चत्वारः खल्वभ्री योगिनः, प्रधम- 
कर्पिको मधुभूमिकः प्रक्ञउ्यातिरयदिक्रान्त- 
भावनीयश्चेति । तच्र.भ्यासी दत्तमाजञ्योतिः 
प्रथमः। कतम्भरप्रज्ञो दितीयः। भूतेन्प्ियजयी 
तृतीयः, सर्वेषु भावितेषु भाव्रनीयषु कृतर क्चाबन्धः 
छृतकर्तव्यः साघनादिमान्‌ । चतुथेस्त्वतिक्ान्त 
भावनीयस्तस्य चित्तप्रतिसमे एकोऽथः सक्तविधा 
अस्य प्रन्तभूमिप्रज्ञाः | 


टि. सु. ४९ (क ) वेदान्तदश्चनमे इस 


८ चिति; ' 
दाक्ति ) के नाम से कषा जयिगा ओर दध तच्च वस्तु › नामक 


केवर अपने स्वरूप मेँ प्रतिष्ठित ‹ चितिः ' रूप 
राक्तं ( क ) हा जातां ह| 
ये निःसन्देह चार योगी है यथा (१) 


प्रथमकल्पिक, (२) मधुभूमिक, (२) ग्रज्ञा 
ञ्योति ओर (४) अतिक्रान्तभावनीय | वह, 
प्रथम योगी अम्यापी तथा अमी दही उदय हई. 
ज्योति से युक्त है । दूसरा सव्यपृण प्रन्ञादृष्टि से 
सम्पनन है । मत ओर इन्द्रियजयी तीसरा दहै जो 
सव कुछ उपार्जित तथा उपाजनीय की रक्षा कै 
स्यि सदा खावघान रहता है, जो अपने कत्तिव्य 
संपादन कर चका है तथा साधनाम्यास् में 
निरन्तर प्रयत्नरीड है । चौथा अतिक्रान्तमावनीय्‌ 
है जिसका एकमात्र रक्ष्य चित्त को ( ब्रह्म मेँ ) 
ख्य करना है | उसकी अन्तिम भमि वारी प्रज्ञा 
दृष्टि सात प्रकार कीदहै८( यो २।२७ ) 


नामक शक्ति को ८ माया ` (आत्मख्यापन करने वारी 
£ चित्‌ ' की उपायि माना जयिगा | 


टि, स, ५० ( १-४ ) सप्रत्तात-समाचि-प्रज्ञाके थे चार क्रमिक पद्‌ दै। 


तीस 


तत्र मधुमती भूमि साक्चारछ्कव॑तो व्रह्यणस्य 
(५ (अ प क 
स्थानिनो देवाः सस्वविदुद्धिमनुपद्यस्तः स्थने- 
पनिमन््रयन्ते - मो इहास्यतामिह रम्यतां 
कमनीयोऽयं भोगः कमर्मयेयं कन्पा रसायनमिव 
जरामर्यं वाघते वेहायरूमिदे यानममी कस्पद्ुमाः 
पुण्या मन्दाकिनी सिद्धा महषय उन्तमा अनुकूला 
अम्र्तो दिव्ये श्र जचश्चुषी बद्योपमः कायः 

गुणेरः € ^ [9 (^~ 

स्वगणेस्सर्वमिदमुपार्जितमायुष्मता धतिप्य- 
तामिदमक्षयमजरममरं स्थान देवानां प्रियमिति। 


एवमभिर्धायमानंः सङ्गदे.षन्भावयत्‌-- घोरेषु 
प॑तारङ्गरेषु पच्यस्रानेन मया जननद्वस्णरन्धकारे 
पेपर्वित्तंमानेन क्वि दापादिनः दद्ातिभमिर- 
., दिनारीयोगभदीपस्तस्य चेते ठप्णायोनेयो विषय- 
चक्यवः परतिपक्चाः । सं खव्वहं छन्धारोकः 
कथमनया विषयस्रगवृष्णया बञ्चितस्तस्थैव पुनः 

१ ६.4 ५ (~ € ¢^ # 
प्रदत्तस्य संसाराश्चेरास्मानमिन्धनीाकूयोमिति। 
स्वस्ति वः स्वप्नापमेभ्यः ऊ पणज्नप्राथधीयम्यो 
(9 ड 9, 4 (विज न 
विषयेभ्य दयेव निध्ितमतिः समाधि भावयेत्‌ । 


सङ्खमक्छ त्वा स्मयमपि न कुयादवमह देवा- 
नामपि प्राथेनीय इति । स्मयादयं सुस्थितंमन्य- 
तया सृत्युना केरोषु गृहीतमिवात्मानं न भाव- 
{येष्यति । तथाचास्य चिद्रन्तरपेक्षी नियं 


॥ 


अध्याय १५९५ 

वहा, मधुमती भामे को दखनं वाङ ब्राह्मण 
(योगी ) का शद्ध अन्तःकरण देखकर आम्यन्त- 
रकि अधिकारी परुष अथात्‌ देवगणं उसे सव 
स्थानों से ( इस प्रकार के ) निमन्त्रण दते € -- 
४८ आइये, यहां वैटिए्‌, विश्राम लीजिये, यह 
मोग रमणीय है, यह' कन्या चित्ताकषेक है, यह्‌ 
रसायन जरा-मृ्यु को रोकता है | यहं विमान 
हवा मँ उडता है, ये कल्प-वृक्ष है, यह मन्दाकिनी 
नामक पवित्र नदीहे; ये सिद्ध महर्षि, सुन्दर 
आज्ञाकारिणी अप्सरा है, देखने ओर सुनने की 
दिव्य शक्ति तथा वज्रसम ररर है| हे चिरंजीव! 
ये सब्र आपके अपने ही सद्गुणो से उपाजत हं | 
देवताओं के प्रिय इस अक्षय, अजर आर अमर 
स्थान को मोगिए्‌ "| 

इस प्रकार संबोधित ह्यो कर योग रंगदाप को 
ध्यान मै. कये- ““ सांसारिक घोर अग्नि मेँ जटते 
हप तथा जन्म-मृत्य के अन्धकार म घूमते हए 
भने किंसी प्रकारके रूपी अन्धकारको नष्ट 
करने तरारी योगञ्योति को प्राप्त किया है। पुनः 
तृष्णा से उन दह्योने बारी विषय-वायु इसकी 
रान्न है । व्योति कोमप्राप्त करके मेकेसे इस 
विषयरूप्‌ मृगतृष्णा के घोखे म आऊ उसी 
प्रञयल्ित संसाराथिमें मै अपने आपको कैसे 
इन्धन बनाऊं £ नमस्कार, रे स्वप्न सम विषयो | 
तम मखं रोगो सेही ममिना सक्ते ह्यो | 
इसप्रकार दृढ निश्चय वाला योगी समाधि को 
उत्पन कर| 

संगमे न आकर वह गवे मीन करे-- 
४ ओह | भँ क्या बन गयाकि देवग्णभी मेरी 
विनती करत है ? | यदि वह अहंकार से आनन्द 
की मिथ्या घारणा प्रहरण करे तो वह यह नहीं 
समञ्च सकेगा कि वह मृष्यु दारा केशो से पकडा 
हुआ है| दसी प्रकार सदा छिद्र दूने वारा तथा 


१५६ 

क ४ ० [त ५ 
यद्लोपय्यैः प्रमदो ङब्धावेवरः _चानुत्तम्भ- 
यिष्यति ततः पुनरनिश्प्रसङ्गः । पवमस्य 


सद्धस्मयावङ्कर्वते भावितोऽर्थो डडढीभविष्यति 
५, ०44 , (५. ४ 
भावनीयश्चार्थोऽमिमरुखी भविष्यतोःते ॥ ५० ॥ 


पातञ्जल-योभसू्र 


निरन्तर प्रयलनर्शाख प्रमाद (उल्टी बुद्धि). 
उसका (योगी का) चछिद्रपा कर जेयो को 
भ प (प प्‌ 
ऊपर उठायेगा । इससे अनिष्ट के साथ पुनः 
सयोग की सम्भावना है | इस प्रकार संग ओर 
अहंकार न करने वे योगी का उपार्जित सद्‌ - 
गृण दृट होगा तथा उपाजनीय सद्गण निक 
आयगा (क) । 


क्षणतत्क्रमयोः संयमादिवेकजं ज्ञानम्‌ ॥ ५१ ॥ 
मूखा्च-- क्षण ओर इसके कम पर संयम करने से ववेकजन्य ज्ञान आता दहै- ५१. 


स्लणतक्रमयोः संयमादिवेकजं कञएनम्‌ । यथा 
अपकर्पर्वन्तं द्रन्यं परमाण्युरेवं परमापकषेपयन्तः 
कारः क्षणो यावता वा समयन चालेतः 
परमाणुः पर्दे जल्यादुत्तरदेशमुपसस्पद्यत स 
कः श्चणः तत्मवाहाविच्छेदस्तु कमः । क्षण- 
तत्कमयोनीष्ति वस्तु खमाहार इ।त । वुषद्ध 
समाहासे मुहतीहोरात्रादय; । स खल्व काला 
वस्तु शुन्थोऽपि बुद्धिनिमाणः शब्दज्ञानाजुपात 
दकानां व्यस्थितदश्ानानां चस्तुस्वरूप 


इवावभासते । 


क्षणस्तु वस्तुपतितः कमावलभ्बी । क्रमश्च 
छ्षणानन्तयाता तं कारविद्‌ः कार ईलयाचक्षते 
योगिनः 





रिस्‌, ५० (कं ) इसत प्रमाण 


न्यनता कौ अन्तिम सीमामें पहूुचा हआ 
‹ द्रव्य ' जसे पराग्‌ हैवेसे दही" काल ' 
अपनी न्यनता की चरम सीमा मेँ प्रहंचकर 
क्षण है | अथवा एक गतिद्यीट परमाण जितने 
समय म अपने पूर्वै स्थान को छोड कर उन्तर 
स्थान को प्राप्त करतादहै, वही कार क्षण है| 
प्रवाह का अविच्छेद कम है| क्षण ओर्‌ कम का. 
वस्तु की न्याईं कं।ई एकत्रित माव नहीं है; यह 
केवल वुद्धिकरेत समष्टि हे जे मुहूतं (४८ भिनट); 
दिन) रात्रि आदि | वास्तव म॑ यदी कालहैनो 
वस्तदान्य होने पर भी राब्दज्ञानानुसार बद्धं की 
सृष्टि है| बहिमृखी दृष्टिवले सांसासि खग 
इसे ' वस्तु का स्वरूप देखते है | 

तत्र के अधीनदहयो कर्‌ क्षण क्रम के आधार 
पर रहता है | पुनः क्रम क्षणों के व्यवधान 
( मध्यवती स्थान ) से युक्त है । कार को जानने 
वाठ यगाइस् (क्रम) को कराठं केनाम सं 
पुकारे ह । 


आधार पर स्माञ व्रिचरि कि आजकल इन प्रजोभनौ मै न अनै बि 


कितने सक्तात्मा है । विज्ञापनों के बर पर सरल स्वमाव वले प्राणियों से श्रद्धा आर सम्मान खीचने बलै 


४ क ९ 


उन्नतस्िति युक्तं मनि हट रगा 


सेक्ष्या एक मी रेरा मक्तात्मा मिलत ३! 


तीसरा अध्याय 


, नच द्धः श्चणो सह भवतः क्रमश्च न द्वयोः 

सखहभुवोर सभवात्पूवेस्मादुत्तरस्य भाविनो यद्‌।- 
न्त्यं क्षणस्य स कमस्तस्माद्धतमान एवेक 
क्षणो न पूवतत्तरक्षणाः सन्4((ते तस्मान्नास्ति 
तःसमाहारः । । 


ये तु भूतमाविनः क्षणास्ते परिणामान्विता 
व्यास्येयास्तनेकेन श्चणेन रसनो खोकः परिणाम- 


मञुभवति तत्छ्रणपारूढाः खस्वमी सर्वे 
धमास्तयोः श्षणतक्रमयोः संयमत्तयोः 
साक्तात्करणं ततश्च विवेकजं कषान प्रादुभेवति 
॥ ५१ ॥ 


१५७ ` 


पुनः दो क्षण कमी भी एक साथ नहीं रहं 
सकते ओर क्रम मी एकसाथ रहने वारे दो क्षणो 
म नहं आ सकता, कारण, यह असमव है | 
पुवेवर्ती क्षण के पश्चात्‌ अने वाठे उन्तरवर्तीः 
क्षण काज व्यवधान ह) वह कमह | इस 
कारण, वतमान केवर एक ही क्षण है | प 
वर्ती ओर उत्तरवतीं क्षण नदीं रहते । तदनसार 
उनका एकत्रित भाव नहीं है | 

दूसरी ओर, अतीत ओर भविष्यनजो क्षण दहै, 
उन्हं परिणाम के साथ सं्वेषित कहना होगा| 
उसी एकदहीक्षण से समग्र जगत्‌ परिणाम कों 
प्राप्त हता दहै; सब धमे वास्तवमेउसीणए्क दही 
क्षण में आरूढ हे । क्षण ओर इसके क्रम पर संयम 
करने से उनका साक्षात्कार ह्येता है ओर उस 
विवेकजन्य ज्ञान उघन्न होता है | 


जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात्‌ तुल्ययोस्ततः म्रतिपक्तिः॥५२॥ 
मूरखाथे-- जाति, लक्षण ओर देश से दो समान द्रया मं भद्‌ के अपृथकत्व के कारण 
जब वे पृथक्‌ नहीं करिये जा सकते, तब उससे उनका साक्षात्‌ ज्ञान आता है- ५२ 


तस्थ बिषय्िरोष उपक्षिप्यते ¦ जातिलक्षण- 


देशैरन्यतानवच्छेदान्तुल्ययोस्ततः भतिपत्तिः 
तुल्ययोर्दैश्टक्षणसारूप्ये जतिभेदोऽन्यतायां 


हेतुः । गोरिथं वडवेयमिति। 


तुस्यदेशजातीयत्वे टक्षणमन्यत्वक ट कालाक्षी 
गौः स्वस्तिमती गोरिति । दयोरमलकयोजोति- 
छश्षणसारूप्याद्‌ - देश्यभेदोऽभ्यत्वकर ददे पूवे- 


मिदसत्तरमिति । 


` उस ( विवेकजन्यज्ञान ) के विशिष्टक्षे्र ` 
का वणन होता है ;- जाति, रक्षण ओर देश 
सेदो समान द्रव्य म मेद के अपए्थकत् 
कारण जब वे पृथक्‌ नदीं कयि जा सक्ते, तव 
उससे उनका पक्षात्‌ ज्ञान अता है। दो 
समान द्र््यो के.देरा जीर रक्षणो की समानता 
मं जातिभेद्‌ द्यी उनके प्रथकतव का कारण है 
यथा यह गाय है, यह घोडी है इत्यादि | 

समान देर ओर जाति की समानता मे 
लक्षण उनकेमेद का कारण होता है यथा 
काठ आंखों वाटी गाय तथा माये पर सफेद 
चेन्ह वाङी गाय | दो आमलक एलो के रक्षण 
ओर्‌ जातिमें समानता होने पर देशभेद ही 
उन्हं पथक्‌ करने का कारण होता है यथा यह 
पहिला है ओर यह परिखा है | 


१५८ 


यदा तु पूवेपरमरकरमन्यव्यग्रस्य ज्ञातु तरे 
देश उपावतंते तदा तुच्यदेद्याव्वे पूचेमेतदुन्तर 
मेतदिति प्रविभागानुपपत्तिः । असन्दिश्येन च 
वचज्ञानेन भवितब्यमिदयत इदमु८ऽम-- ततः 
प्रतिपत्तिर्विवेकजज्ञानादिति । कर्थ पृवा- 
मखकसहस्षणदंश उन्तयामटकत्हक्षणाद्‌ 
देदाद्धित्नः। 


ते घमरूके स्वदेदाक्चषणानुभवभिन्ने अन्य- 
देराक्षणानुभवस्तु तयोरलन्यत्वे हेतुरिति । एतेन 
ष्टन्तेन परमाणेोस्तुल्यजातिरक्षणदेशस्य पूव- 
परमाणुदेशसहश्चणखाक्षात्करणादत्तरस्य पर 
मणणोस्तदेद्रात्तदेशाञुपपत्तावुत्तरस्य तदेशानुभवो 
मिन्नः सहक्षणमेदात्तयोरश्वर स्य य,गिनोऽन्यत्व- 
प्रयया भवतीति । 


[कप 


केः € भ कष 
अपरे तु बणयन्ति- येऽन््या विदषास्तेऽन्यता- 
¢ € क (*. ¢ ५, ० [#५४ 
प्रत्ययं कुःवन्तोति । तत्रापि देशलश्चषणमेदो मूर्ति- 
ध तिभेद ० ५, । ९०१ 
व्चधिजातिभेदश्चान्यत्वे हेतुः । सणमेदस्तु 





पातक्चर-योगसूत 


जव अन्यत्र ध्यान जाने पर जानने बे क] 
पिका आमल्क फट पिष्ठे फल के देश में 
रखा जाता है, तब देश की समानता से उन्हे 
पथक्‌ करने मे असकफृक्ता आकती है जसि “ यह 
पिला है ओर यहं पिट  । पुनः असंदिग्ध 
त्वज्ञान द्वारा हयी यह संभव ह) सकता है । 
अतः यह कहा गया है :- ^“ उससे अधात्‌ 
विवेकजन्य ज्ञान से साक्षात्‌ ज्ञान आताहै | 
कंसे  प्रहिटे जआमल्कफल से संबंधित क्षण का 
देश प्रिचे अमल्कफलढ से से्रैधित क्षण के 
देसे भिनद 

पुनः इन दो आमलक फ को उनके यथा- 
कम देशंव्रधित क्षणो के अनुभव से ध्यक 
किया जातादहै। विभिन्न देश संबैधघीय क्षण 
का अनुभव निःसन्देह उनके पृथकत्व का 
कारण होता है । इस दृष्टत से समान जाति, 
रुक्षण व देश से युक्त परमाणुं के संव मेँ पूत 
परम्णुके देल से संवेधित क्षण को साक्षात्‌ 
करने से पिच परमाणु के यथाक्रम देदा का 
साक्षात्‌ ज्ञान होने पर पएरस्पर संबंधित क्षणमेद 
के. कारण पिच ( परमाणु) कै दे का अनुभव 
( पूवी परमाणु से) भिन्नहै। इन दोनो 
( क्षण ओर ददा) पर विजय प्राप्त करने वा 
योगी को ही इस एथकत्व का ज्ञान होता है । 

दुसर्‌ कहते है कि जो 'अन्तिम विशेषता 
( विरेष-गुण पव॑ मे) है, वही प्रथकत कै ज्ञान 
को उन्न करती ह (क ) | वहां देश ओर 
लक्षण के मेद्‌ तथा मरति, व्यवधान ( मध्यव 


© 
¢, +, (4. 


स्थान ) एवं जति के मेद्‌ मी पृथक के क्रारण 


टि, सू, ५२ (क) य वैदिक का" विषु." ३। भाष्य से यह स्पष्ट है कि'माध्यकार इस सिद्धांत क 
खडन न्ह करते, परन्तु इसे प्रारभिक पद कै सूपमे स्वीकार करते हुए इससे उच्चतर पद दिखति द । 
अत; यह्‌ अ्रश्य ही स्वीक्रार्‌ करना पडेगा कि न्याय-वेशेषिक ठर आध ग रखना हुआ सांख्ययोग पूता 


, तीसय 


ॐ. 


योगिबुद्धिगस्थ एवेद्यत मर्तिग्यवधिजान- 
मेदाभावान्ास्ति मृटखपरथक्त्वमिति वाषंगण्यः 


॥ ५२ ॥ 


तारं सर्वविषयं सर्वथाविषयमक्रमं चेति षिवेकजज्ञानम्‌ 


अध्याय १५९, 


है । परन्त॒ क्षण का मेद कैव योगी की 
सेदह्ी प्रहण करिया जा सकता है । अतः 
वार्षगण्य ( महर्षिं ) द्वारा यदह कहा गया. है कि 
मरति, व्यवधान तथां जाति मँ मेद के अभाव पर 
मर मे कोई पृथक नदी है ( ख) | 


^, 


हे 
हं 


| ५३ ॥ 


न 


मरूखाध-- ववकजन्य क्न तास्न वाखा, स्व \वषया कै ध्न वारा, सव अवस्थाजा के 


पज्र वारा त्था कथक न रसन वाखा ह~ ५३ 


तारकं सवेविष्यं सवेथाप्विषयम्कम चति 
~ ^ 


विवेकजक्ञानम्‌ । तारकमिति -स्वप्रतिभोव्थमनोप- 
देष्शेकमिप्यथेः । । 


सवेविषयत्वान्नास्य किंचिदविषयीभूतमिखयथः। 


€. (~ ५ | त्युः 9. ९ ९ +, 
ख4थाविषयमदीतानागतप्रव्यत्पन्नं स्व चयः 
सर्वथा ज.नात्पत्यर्थः । 


अक्रममिलयेकश्चणोपारूढं सन सवथा 


गरह्णातील्यथं : । 

एतद्धिवेकजं ज्ञानं चरिपूणंमस्येवांरो योग 
प्रदीपं मधुमतीं भूमिमुपादाय यावदस्य 
परिखमािरिति ॥ ५३ ॥ 


क. १ 


८४ तारने वाख '* शब्द का यह अथ॑ है कर 
यह ( विवेकजन्य ज्ञान ) अपनी ही अपुव-नुद्धि 
से जागता है, परन्तु उपदेश से उप्न्न नहीं 
होता | (क) 

८८ सब विषयो के क्षेत्र वाखा "” यह सचित 


[५] द 


करता € कप्सा कड मभा नहाजा स्क स्षूत्र 


ह 
ी 


के अन्तत न हो| 

५ स॒ब अवस्थाओं के क्षेत्र वाला? का अमि- 
प्राय यह है कि यह सब क्रम तथा सब अवस्थाओं 
सहित मूत; भविष्य ओर्‌ वतमान कौ जानता 
है । | 

८क्रमको नं रखने वाखा” का तात्पर्य 
यह है कि यह संव को एक ही क्षण मे आरूट्‌ 
देखता हुआ! सब प्रकार से प्रहण करता है । 

यह विवेकजन्य ज्ञान परिपू समष्टि है; मधघु- 
मती भमि से ठे कर इसकी परिसमापि तक योग- 
ज्योति इसका अदा मात्र है | 


की ओर बद्‌ रद। है । (ख ) यहां महर्षिं वार्ष॑गण्य के प्रमाण पर भाष्यकार परमत्तख को" एकं ही व्यापक 
(1 


के.रूप मे स॒चित करते हे । 


टि, स्‌, ५३ (क) भाष्य म तारक शब्द्‌ सै 


यह स्पष्ट दहै कि दृसरौ के उदाहरण तथा उपदेश के 
अखं बन्द करके अन॒पसरण करने से मक्त प्रपतन की जा सकती = 


परन्तु इसे व्यक्तिगत चेष्टा, अजेय 


दीधे उद्योग तथा योगाभ्यास कै निरन्तर प्रयोगसेदी प्रा करना होगा| 


१६० पातश्च छ-यागक्तुत्र 


सच्चपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये केवस्यम्‌ ।। ५४॥ 
मूलाथ-- * सत्व › ओर ' पुरुध › की शुद्धि के पकर मे कैवस्य ( आतता हे )- ५४ 

प्राप्तविवेकजज्ञानस्याप्रा्षमिवेकजज्ञानस्य ब। विवेकजन्य-ज्ञान-प्राप्त या विवेकजन्य-ज्ञात 
सत्वपुरूषयोः श्ुद्धिखाम्ये केवस्यमिति । यदा अप्राप्त योगी के संवे मेँ कैवल्य ‹ सस्व › ओर्‌ 
निधूतरजस्तमोमले वुद्धिख्वं॑पुरषस्यान्यता- ! पुरुष ' की दद्धि के एकत्व म आता है | रजो 
प्रतीतिमाताधिकार दभ्ध्कशावीजं भवति तदा ओौर तमोगुण की मल से मुक्त हआ तथा 
पुरुषस्य शुद्धिखारूप्यमिव्रापन्नं भवति । तदा ‹ पुरूष ' क पृथकत् संवेधीय साक्तात्‌ ज्ञान 
पुरूषस्यो पचरितमे(गाभावः शुद्धिस्तस्यामवस्थायां के एकमात्र कत्तव्य से युक्त हुआ बुद्धि-सच्च जन 
कव्यं भवति । दश्वरस्यानीश्वरस्य वा ।चवकज- दग्च हूए छेरा-बीजों की अवस्था को प्राप्त होता 
ज्ञानभागिन इतरस्य वा । नहि दग्धतु्रावीजस्य^ हैः ' तवै ही यह ' पर्ष › की रुद्ध के एकव मे 
ज्ञाने पुनरपेक्ा काचिदस्ति सखदुद्धिद्धारणे- आया हुआ प्रतीत होताहै | उस कारमं" पुस्ष' 
तत्खमाधिजमेश्वय ज्ञानं चोपक्रान्तं परमार्थतस्तु प्रर आरोप किया हुआ मोग का अभाव ही ‹पुर्षः 
कषानाददरोनं निवतते । की इद्धि है| इस अवस्था मं योग। को केवल्य 
आता है चाहे बह सिद्वियो सेयुक्तहोयानहो 

अथवा (दृसेर शब्दों मेँ) चहि वह विव्रकजन्य ज्ञान 

बालछादह्योयान हो, कारण, जिस योगी के ढश- 

बीज दग्धहो चुके हं, वह ज्ञान पर पुनः नभः 

नही करता । समाधि से उपपन्न रेश्वयं ओर ज्ञान की 

म्यास्या बुद्धिस की शुद्धि के अनुसारदहीक 

गई है| वास्तव म ज्ञान (क) कै उदय होने पर 

अदशेन ( अव्रिा ) का अभाव हो जाता है। 

तस्मििरवत्तः न ` सन्तयुत्तेरे कशाः छिया- उसकी निवृत्ति पर जीर कोई छेदा नहीं रहते । 
भावा्तमेविपाकाभोवश्चग्तिधिकाराश्चेतस्यामव- छदो के अभावसे क्म ओर विपाक का अभाव 
स्थार्या गुणान पुरुषस्य द््यत्वंन पुनरूपातष्न्त = अता है| उस अवस्था मँ कत्तव्य से मक्त हए गुण 
तत्पुरुषस्य केवस्यं तदा पुरुषः स्वरूपमाच्न- द्रस्य क॒ माव मे पुरूष › के सम्मुख प्रव.ट नरह 


ञ्यातिर्मलः केवर मवति ॥ ५8 ॥ होते । यह ‹ पुरुष › कां कैवल्य है । उप्त समय 
इति श्रीपातञ्चल्भाष्ये सांख्यप्रवचने विभूति- “पुरुष दद्ध हया कर कव अपन। ह्यो स्वरूप ज्याति 
पादस्तृतीयः समक्त; ॥ ३ ॥ मं चमकता हुआ निङिप्त (केवली) बन जाताहै| 


टि. सू ५४ (क) यह ज्ञानं न पुस्तक्र-क्ञान है ओौरनदही मौिक श्चब्द है, परन्तु यह विवेक-ख्याति 
नामकं दशन है जिसका वर्णन दूसरे आध्यायके २३ वैसूत्रमैहो चुक्रा हे । यहां सूत्र तथा भाष्य 
से यह्‌ स्पष्ट है क्रि एकत्व अथौत्‌ ‹ पुरर ' के साय बुद्धिसन्व की एकरूपता से ही कैवस्य आत। ३ । 
यहां सास्य के श्रेष्ठतम उपदेशा मे पतञ्जरी दारा प्रणीत योगविक्नान 
संबंधीय सिद्धिपाद्‌ नामक तीसरा अध्याय खमाक्त होता है॥ ३॥ 


योधा अध्याय 
केवस्यपादं 


जन्मौषपधिमन््रतपःसमाधिजाः सिद्धयः ॥ १॥ 


९ [य [कर ४ ५८ 
र खाय जम्म, ओषधि, म्ब, तप यर समाधि से लिद्धियां उत्पन्न होती दै-- १. 


जन्मौपयिभन््रतपःसभाधिजाः सिद्धयः । जन्मसिद्ध (क ) शारीर के अन्तवेतीं (खामा- 
देदान्तरि्ता जन्मसिद्धिः ओषधीभिरखरभवनेषु विक ) है | असुरो के धरौ मं जडी-वूट्या 
रसायनेनेव्येवमादिः । मन्त्रैराकादागमनमणि- (आओषवियो) से रसायनादि बनि जाति ह | मन्त्रा 


~ (~ ¢ 


मादिसिद्धिः । तपसा खडकस्पसिद्धिः । कामरूप (८ ख ) से आकाञ्च-गमन तथा अणिमादि सिद्धिय। 

यत्र तत्र कामग इव्येचमादि, समाधिजाः सियो प्रप द्येती है | तप से संकस्पसिद्धि अतो €; 

ध्याख्यघ्ताः ॥ १ ॥ वह्‌ ८ साघक ) अपनी इच्छानुरूप शर धास्ण 
करता है तथा खी अनसार विचरता रहता है 
इप्यादि | समाधि से उन्न सिद्धियों की व्यास्या 
( तसरं अध्यायम्‌) हय चका ह । 


जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥ २॥ 


[कक ९ @* 4 


मूखाधै-- बिभिन्न जातियों मे परिणाम प्रति ( अन्तनिहित आदि कारण } के प्रवाहं 
देत आता दै-- २, 


तज  कायेन्द्रियाणामन्यजातिपरिणतानाम्‌ न्य जातियों मे परिणत शरीर ओर इन्दर्यो 


[ 


जात्यन्तर पारणामः ब्रकृद्यापूरत्‌ । पूचंपरिण(मा- के सबघं म वमे जातिया म परणाम प्रक्त्ति 


षि, स्‌. १८ क) यहां यह जानता ह कि मनुष्य जो कुमो जन्मे प्रात करता € वहं जन्मद € । वरद 

वर्तमान जीवन म उसके प्रष्नो से उघन्न नरह! कां जाता | 
(खं) वैदिक म॑याक्ति से अनाभिन्ञे रोगो का यहं प्रचार ह क भगवान्‌ सन होमे से बनध्य 
अपनी इच्छानसार उसकी प्रार्थना राम अथवा रहीम) कृष्ण अथवा करीम इत्यादि नामो से कर सकता दं 
तथा मगवानू सवैत्रं विराजमानं रहने से प्रघयेक ध्यर्तिं उसको पूजा ' उ“विष्णवे नसः ` अथवा 
८ उश्विषठाय नमः 2 इत्यादि क्रिसी मौ भाषा के किस भौ र्द द्वारा की मी कर सक्ताह। परन्तु 
टृष्टिसम्यन्न पशुष का हमे यह उपदेश है कक विरोचन अषने शत्रु इनदर को मारने के अथे यज्चसम्पादेन मे 
इन्द्रशभरो हतः नामके वेदमंन्रे के उच्चारण दौष से उसी पीडनात्मिक कुफर को अपने पर उठनि म 
वाध्य हुआ था जिते इद्र पर प्रयोग करना उसकार्सकस धा; अतः शाख्विधि कै पूणैतया अधीन होकर 

ही खव कर्मा का सम्पादन करना षडेगा | 


१६२ पातञ्जल-यःगसनुत् 


५ 


पाये उत्तरपरिणासौयजनस्तेपापू्वौवयवानु- (८ कं ) के प्रवाह से आता ह| पूत परिणाम के 
परवेदाद्धबति । कायेन्दरियप्रकृतयश्च स्वं स्वं अन्त होने पर उत्तर परिणाम उन (हरीर व 
विकारमयुग्रह्णन्यपूरेण चमोदिनिमित्तभपेद्माणा इन्द्रिसादि ) अगो के अनि परं प्रकट होताहै जो 
इति ॥ २॥ पहि नदीं ये | दारीर ओर इन्दियां के अन्त- 
हित आदि कारण ८ प्रक्रियां ) घमोदि निमित्त 
( उद्बोधक } कारण पर निभर्‌ करते हुए प्रवाह 
दवारा अपने अपने विकारो को सहायतां देत है | 
निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः कषत्रिकवत्‌ ॥३॥ 


¢. ¢ 


मूलाथे-- उद्बोधक कारण अन्तनि्हिंत आदि कारणो का निमाणकत्ता नहीं दे, उससे षै.वर 
आवरण कादा जता इह अस्य ।ऋूखान दसय~ २, 

निमित्तमप्रयोजकं प्रङ्तीनां वरणमेदस्तु ततः धमादि उद्बोधक कारण अन्तर्निहित आदि 

क्षे्िकवत्‌ । नहि धमोदिनिमित्तं तस्पयोजकं कारणो का निमाण कत्ता नहीं बन सकत 

भवति प्रकृतीनाम्‌ । न कार्येण कारणं प्रत्यत (कः) | कायं से कारण उत्पन्न नहीं ह्योत है | 

इति । कर्थं तहिं 2 वरणभेदस्तु ततः क्षेभिकवत्‌ । तव कैसे उससे केवल आवरण ही काटा जाता 

यथा क्षेतिकः केदारदपां पूणात्केदारन्तरं है जेसे किसान द्वारा | जिस प्रकार जलपूर्णं 

वि्ठावयिषुः सभं ॒निम्नं निम्नतरं वा नप से समान, निख्न अथवा निश्नतर्‌ तल्वाटे, 

पाणिनापक्रषेह्यावरणं त्वासां भिनत्ति तसिम्न्मिन्ने 7 द्‌मरे चेत कों सीचने की इच्छा रखता 

स्वयमेवापः केदासन्तरमाष््मवयन्ति तथा धमः हआ किसान अपने हाथ से पानी क्रो नहीं 

खीचता, प्ररन्त उसका बाघ ही केवल काटता है 

ओर वाघ को कट जने प्रर जर स्वयं दही द्सरे 

खेत मं मर जातादहै; वैसे ही अन्तर्निहित आदि- 

कारण के आवरण रूप अघम को घम काटता 

है| इसके काटे जने प्र अन्तर्निहित आदि 


पानि 





१4 क ॥ = 


टि, सू. २ (क) यहां ' प्रकृतियां › ( अन्तनिरहित आदि कारा ) गुणो के कार्य को सूचित करती ६ ओर 
£ निमित्त ` शब्दं मनुष्य द्वारा संपादित कम का द्योतकं ह । 


ना का णलि ॥ 0 


रि.सू३८( क) यहां यद्‌ जानना आवदयक है क्रि ^ वस्तु" के अनादिमाव के कारण इसकी शक्ति भी अनादि 
द । तदनुसार, शक्त से अनि बाले अन्तर्निहित कारण ( गुण-कमं ) भी स्वाभाविक तथा अनादि ई 
वे मानवीय-कमाधीन पाप-पुण्य रूप उदूत्रोधृक् कारण द्वारा उत्पन्न नही क्रिये रये | वे केवल उद्बोधक 


कारण की विचित्रतां के साथ मिख्करदही कमाशय के विपाक के हल्य अन्तर्निहित आदि दकि 
(देव ) का आक्र धारण करते ६ । 





सत्था अध्याय १६३ 


७५७ 


प्रकृ वीनामावरणमधमे भिनत्ति तस्मिन्मिन्ने कारण स्वयं ही अपने अपने धिकारो मे परिणत 
स्वयमेव प्रकृतयः स्वं स्वं विकारमाछ्मावयन्ति। होति है| 
यथावा स्र एव क्षेननिकस्तस्मिन्धव केदरि न अथवा 


1 


£+ 


वही किसान उसी खत पर घान 


कर 


५५॥ 


1 
1. 


प्रभवत्योदकान्भोनन्वा = रसान्धान्यमूलान्यु- के पौधों की जडो मे मिद्री तथा जक से उत्पन्न 

प्रचेरायितुष्‌ । कं तहि £ मुद्गगवेघुकष्षयामाका- रसं को प्रवेश कराने मे. समर्थं नहं होता, वह 
अ क & ^~ * 

दीस्ततोऽपकषःते । अपकृष्ेषु तेषु स्वयमेव रसा तो केवर मदग, गवेधुक, इ्यामकादि नामक कडा- 


१४ 


कट को उस्तखत से उठा कर बाहर फेकता 
ओर उनको हटने पर रसस्वयंदह्ी धान के 
धोंकी जडो मे प्रवेद करता है| उसी प्रकार 


(3 


ओर अदद्धि म अत्यन्त विरोच के कारण 
अघम की निवृत्तिके स्यि दही घमं केवर कारण 
वरनता है | अन्तर्निहित आदि कारणो की उत्पत्ति 
का कारण धर्मं कमी नहीं बन सकता । यहां 


नन्दीश्वर आदि योग्य उदाहरण है | 


£ 


धाल्यमूलान्यनुप्रवि्न्ति । तथा धर्म निचुत्ति- 
मरे कारणमधमंस्य दुद्खयदयद्धयोरभ्यन्त- 
विसधात्‌ । नतु प्रकतिप्र्रत्तो घरे हेनुवरषति। 
अनच्र नन्दीद्वरादय उद्‌।हायोः। 


~ ०“ ~ 


[व 


छः 


विपयेयेणाप्यधर्मो घ बाधते | ततश्चाश्युद्धि- उलट ज्ञान दारा अधमे भीधमे का पिरोघ 
परिणाम इति । ततापि नहुषाजगरादय करतादहै; परिणाम रूपमे इससे अद्धि आती 
उदाहायो इति ॥ ३ ॥ हे । यहां मी अजगर रूप मे नहुषादि का 


उदाहरण योग्य है | 


कि 


निमोणचित्तान्यस्मितामोत्रात्‌ ॥४॥ 
पखाथ-- निमाण-चिन्त शुद्ध अस्मिता सर अते है-- ४. 


यदा तु यामी वबहृन्कायाललिर्भिमीते तदा जव योगी (क) बहु इरीरौ को निमण 
1केमेकमनस्कास्ते भवन्त्यथानेकमनस्काः ? करता है, तब क्याबे एक हयी मन बडेहोते है 
अथवा वहू मन वाढे १ निमोण-चित्त शुद्ध अस्मित्ता 


से अत्ति है, 
निमाणधित्तान्यसितामाचात्‌ । अस्मितामान्ं रुद्ध अस्मिता (ख) चिन्तको कारण रूप 
र 


{चन्तं कारणमुपादाय निमाणचन्तानि करोति मेँ ठेकर निर्माण-चित्तो को बनाता है। इससे 
ततः सचित्तानि भवन्तीति । ४ ॥ रारीर चिन्तयक्त होते है | 


टि.सू. ४ (क) यहां “योगी › शब्द्‌ अन्तर्निदितं आदि दीति (परा प्रकृति) नाक सृष्टिकत्तौ ६। (ख) यई 
यद स्मता वेदान्त-ददन का एकजीवरनामकृं इश्वर हे जो ' प्रधान; का हिंगमाच्र-गुणपत्र तथा 
जगतुस्लष्टा इ । 


९.६४ 


पातञ्चर-योगसज 


प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषास्‌ ॥ ५॥ 


९ ० 9 & (9९ भ (भे ह ९ ९ "र. 
भूटलाथ-- उद्य हन क भलत पर्‌ क हा चत्त अनक प्चत्ता का नम्बणकत्त, ह--- 


परतत्तिमेदे प्रयोजके वित्तमेकमनेकेषाम्‌ । 
बहूनां वित्तानां कथमेकचित्ताभिप्रायपुरःससा 
परतच्तिरिति ? सवेचित्तानां प्रयोजकं, चिन्तमेकं 
निभिमीते ततः प्रचृत्तिभेदः; ॥ ५ ॥ 


एवः ही चित्त के उदेश्य को सामने रखते 
हुए बह चित्तां का उदय होना किसर प्रकार 
होता है £ सब चित्ता का निमौण कर्ता (ब्रह्मा) 
एकचित्त ( एकजीव ) को बनाता है ओर उससे 
उदय होने कौ भिन्नता आती है| 


तत्र ध्यानजमनाश्चयम्‌ ॥ £ ॥ 


मूलाथ-- वहां ध्यान से उत्पन्न (युद्ध इञा ) चित्त आराय से दशुः्य है-- ६. 


तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ । पञ्चविधं निम^्ण- 
चिन्त कर = [क्ष्य द्ध 
ज्न्मोषधिमन्बतपःसमाधिजाः सिद्धय 
इति । तन्न यदेव ध्यान, चत्त तदेवानाद्चयं 
तस्येव नास्लयाश्यो रगादिपधवुत्ति;ः । नातः 
~ (५ च, [द 
पुण्यपापाभिसम्बन्धः क्षीण्ङ्कदात्वाद्योगेन इति 
|| ६ ॥ 





च च 


निमांण-चित्त पांच प्रकार के है (कारण 
प्रत्येक चित्त सिद्धिके उदेश्य से उदय होता ३ 
ओर यह भ पिके कह। गया है कि ) जन्म, जडी- 
वटी, मन्त्र, तप ओर्‌ समाधि से सिद्धियां उत्पन्न 
होती है | वहां जो चित्त ध्यान से उत्पन्न होता है, 
वही केवर कमौरय से दन्य होता है । रागादि 
का आभेन्याक्ति रूप आशय केवल इस काही 
नहीं होता । इसीलिये, अपने छश के क्षय होने 
के कारण योगी का पाप्र-पुण्य के साथ को$ 
स्वध नही रहता ( क )। 


४५. क 


टि, सू, ५८ क ) यदा माष्यकार्‌ इस विषय को वेदान्त-दशौन पर छोड देते द। इसक्रा विराद्‌ विवरण केवल 


(4. 


बहा से दी भिर सकता है | 








टि. सू. ६ (कं) समाधि से उन्न सिद्धि ही केवर एकंजीव नामक सष्टिकत्ती क साय एकता छा सकती $ 
इसस्यि कुश योगी का कोई प्रथक्‌ संकस्प नद होता । तदनुसार, उसके राग वद्रेष नी सहते जं 


9 
५, 


| 


आशय के यथाथ स्वरूप तथा पुनजेन्म के कारण ई | 
+~ ० , (4 „१ + ¢ _ 2 
भाष्य से यहं स्पष्ट हे कि निमाण-चित्त ती केवल परिणाम के अधीन है, परन्तु शुद्ध असिता नामक 
उसादक चित्त नहीं । यह अपिक्चिक कारण हेनि पर भी सदा कूट स्थिति मे रहता है । 


चथा अध्यायः १६५ 


कमौदह्धाकृष्णं योगिनस्िविधमितरेषाम्‌ ॥ ७॥ 


(* भ ०9 
मूकाय -- योमी का कमे न शुध ( सकष) ओर न छृप्ण (काला) होताः ओरौ का 


तन प्रकार का है-- ७. 


[क 


इतरेषां तु विद्यते कमौशयो यतः -- कमो 
शु्क(ृष्ण योगिनद्धिविधमितरेषाम्‌ । 
चतुष्प.व्वल्वियं कमंजतिः । छृष्णा द्युटकृष्णा 
दुद्ाऽद्ुष्ाक्रष्णा येति । 


तत्र छृष्णा दुखासमनाम्‌ । शयुद्धकृष्णा वहिः 

>~ ०, 

साधनसष््या त परपीडानुग्रहद्धार्णेव 
कम।रायप्रचयः । 


दुद्ध। तपः स्वाध्यावध्य(नवताम्‌ । सा षद 
केवले मनस्यायत्तत्वाद्‌ बहिः साघनानध॑ना न 
परान्पीडयित्वा भवति । 


अदुङ्काकृष्णा संन्यापतेनां शक्णङ्केशानां 
चरमदेहानामिति । तच्राशुङ्कं योगिन एव फल 
सन्यासादङृष्णं चालुपादानात्‌ । इतरषां त॒ 


{~ क 


भूताना चूवमत जवचामत ॥ ७ ॥ 


ओरौ के संवेध में कमाशय रहता है, कारण, 
मोगी का कम न शह ओरन कृष्ण होता है; 
ओरौ का तीन प्रकार काद | कर्मं की जाति कै 
निःसंदेह चार्‌ पद ह~ कृष्ण, रोङ्-कृष्ण) रुक 
ओर न शुष्क न कृष्ण। 

वहा, ( शाक्ञ-निषिद्ध) कृष्ण कमे पापियो का 


है । रुक-कृष्ण ब्य साधन (शाञ्चविहित यज्ञ ) 


दवारा सपादित होता है| इसाच्ये वहां दूसरों के 
प्रति अनग्रह तथा हिंसा दारा कमाशय बनता है | 

तप, स्वाध्याय ओर्‌ ध्यानमें कगे हुओं का शङ्क 
कमं है, क्योकि केवट चित्ताघीन हयेन के कारण 
यह ( कम ) बाहरी ( यज्ञादि ) साधनीं पर निभर 
नहीं करता । इप्तच्यि दूसरों के प्रति हिंसा से 
यह उत्पन्न नदीं हाता । 

न शङ्क न कृष्ण कर्मं उन संन्यासियौ का 
जिनके छेदा क्षय हो चुके है तथा जो अन्तिम 
देह वले है | वहां फल-संन्यास के कारण योगी 
कान दृष कम है ओर बहिजगत्‌ से इन्दियोको 
अन्तमुखी करने के कारणन ही कृष्णकर्म है | 
ओरौ का पूवकथनानुसार तीन प्रकारका कम है| 


ततस्तद्रिपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिवोसनानाम्‌ ॥ < ॥ 


सूलायथ-- उससे अपने ह केवल विपाको के अनुक्रुख सचित सस्कायो की अभिव्यक्ति जागती है-८. 


ततस्तद्धिपाकायुगुणानामेवाभिव्यक्तिवांसना- 
नाम्‌ । तत इति तरिषिधाक्तमेणस्तद्विपाकाञुयुणा- 
नासेवेति-- यञ्जातीयस्य कमणो यो विपाक- 


८८ उससे ? शाब्द उक्त तीन प्रकार के कर्मो 
को सूचित करतादै। “अपने ही विपाको 
(फटनेष्पत्ति ) के अनुकर ›- इस कथन का 
यह्व॒ अभिप्रायदहै किं वेही अक्षिक संचित 
संस्कार ही केवल कमं कौं फटनिष्पत्ति का अनु- 


९६६ 
& क. अ 

स्तस्यानुगुणा या वाखनाः कमविपाकमनुदश्ेरते । 

क्‌ [क्र [क्‌ ~ श्छ, $ & ^ 9 

तासामेवाभिव्यसिः, नहि देव कमे 'वेपच्यमान 

नारकतियङ्मनप्यवासनाभिव्यसिःनिमिन्त सम 

वति । कितु देवाचुगुणा एवास्य वासना प्यउ्यन्ते । 


नारकतिर॑ञ्नुष्येषु चेवं उमानश्चचैः ॥ ८ ॥ 


पातञ्ल-योगस्तुञ् 


५२ ल विर [क 


सरण करते है जो अपनी 


जं अपनी जाति कै 
कम्‌-विपाकों के अनुकर 


। ( इसे ) केवर " 
उन्ही संचित संस्कारो की अभिव्यक्ति जागती 
हे; कारण देव-पदयी क देने बारे कमे नरक, 
पश तथा मनुभ्य जीवन.के संचित संस्कारो क 
अभिव्यक्ति कै स्थि उद्रोघक कारण. कमी 
नहं बन सकते, परन्तु देव-पदवी कै अनुकर ही 
सचित-संस्वार जाग्रत होते है | 

दसी प्रकार, उसी नियम को नरक, परु तथा 
मनुष्य जीवन के ल्यि मी प्रयोग करना होगा । 


[0 


+> गः 3, 


जातिदेशकाटव्यवहितानामप्यानन्तयं स्मरतिसंरकास्योरेकरूपस्वात्‌ ॥ ९॥ 


मूकखाथ-- जति, देर तथा कारु से वभ होने पर्भीड 


न ( रू{चत सस्काः ) म व्यवधान 


( मध्यचर्ती स्थान) दे, कारण स्मुति (पारच्च ) अरर संस्कार की एकरूपतादहे- 


जातिदेशकारव्यवहितानामप्यानन्तय स्मरति. 
संस्कारयोरकरूपत्वात्‌ । वुषदंश्वविपाकोदयः 
स्वव्यञ्जक्राञ्जनाभिध्यप्तः । स्त॒ यदि जातिद्ातेने 
वा दुरदेदरातया वा कर्पदातेन वा व्याहतः 
पुनश्च स्वव्यञ्जकाञ्जन एवो दियाद्‌ द्रागिल्येवं पूवा- 
जुभूतवुष्दंशविपाक।भिसंस्कता चासना उपादाय 
ठ्थज्ेत । कस्मात्‌ ? यतो व्यवहितानामप्यासां 
सदशं कमेभिव्यञ्चकं निमित्तीभूतमिद्यानन्तयमेव । 
कुतश्च ? स्पृतिस्ंस्कारयोारेकरूपत्वात्‌ | 


पथानुभवः(स्तथा संस्काराः ते च कमेवासना- 
रूपाः । यथा च वास्रनास्तथा स्मरतिरिति। 


जातिदेरक्राख्व्यवदहितभ्यः संस्करेभ्यः स्पतिः, 


बिष्ट के विपाक्र का उदय अने अभिन्यञ्चकं 
(प्रकट करने वाखा) कारण वो रग से अभिन्यक्त 
हाता है| यदि यह सौ जन्म अथत्रा सौ दृरस्थित 
देरा अथव। सौ कर्पे। दारा व्यवहितहयो तो मी यदं 
अपने अभिव्यञ्जक कारणके रासे युक्तही क 
पिके अनुभव ( अर्थात्‌ कम ) विये हुए विष्टी- 
जन्म के विपाक द्वारा रचित संस्कारो को प्रहण 
करके शीघ्रहयी पुनः जाग उठता है। क्यो ? 
कारण, व्यवहित होने पर भी उनका ( सचित 
संत्कासौ का) उद्रौघक कारण रूप समान अभि- 
व्यञ्चक कर्म है, यदी निःसन्देह व्यवधान है| 
ओर क्या? ( दसरा कारण यह है कि) स्मृति 
ओर संस्कार की एकरूपता है | 

जैसे अनुभव ( किये हुए करम ) होते है वै 
ही संस्कार मी बनते है| पुनः ये संस्कार कमं 
के संचित संस्कार ८ वासना ) कै आकार वाटे 
है| ओर भी, जसे संचित सस्कार है, वैसी दी 


$ 


स्मृति है | जाति, देच ओर काल दारा व्यवहित 


सोथा अध्याय 


रुघरतेश्च पुनः संस्कारा इत्येवमेते स्म्रतिसंस्काराः 

कैमौशयवुत्तिखमवसादव्यभ्यन्ते । अतश्च 

ठयवदहिनानाप्रपि निमित्तनेमित्तिकभावानुच्छेद- 
€ ० 

दानन्तथेमेव 


सिद्धमिति । वासनाः संस्कारा 
अ!राया इत्यथः ॥९॥ 
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हुए संस्कारो से स्पृति (प्रारन्ध ) आती है; पुन 
स्मरति से संस्कार अति हं | इसप्रकार, कमाय 
क कियात्क व्यापार केवर सेस्म्रति अर्‌. 
संस्कार जागते ह| इसदहेतुसे भी यह सिद्ध 


- है कि उनके व्यवहित होने पर भ कारण-कायं 


संवेध (क) के अन्त न हके के काशण 

८ उन कर्मो के थ्य) निःसंदेह मध्यवर्ती स्थान 

है | अथ यहदहै करि क्रैयमाणक्म ( संस्कार ) 

ही ८ द्सरे खूप में ) संचित संस्क।र ८ बासन। ) 
। 


< 


९ कमादय € 


तासामनादित्वं चारिषौी नित्यत्वात्‌ ॥ १ ॥ 


मूकाथ-- उनकी अनाद्विमाव की स्थिति भी दै, कारण, अद्दीवौद्‌ ( जीवन से ममता) 


क नियता है-- १०. 


ताखामनाष्देत्वं चाक्षिषो निल्यत्वात्‌ ! तासां 
चासनानामाशिषो निंलयत्वादनादिव्वम्‌ । 
येयमात्माक्चीमों न भूवं भूयासमिति सर्व॑स्य 
"ददयते सा न स्वभाविकी । कस्मात्‌ ? जात- 
मा्रस्याननुभूतमरणघमेकस्य दवेषो दुःखानु- 


(+ (^ 


स््रतिनिमित्ता मरणत्रासः कथं भवेत्‌ ? 


निमित्तमुपादत्ते | 
चित्तं निमित्त 
प्रतिखभ्य पुरुषस्य 


नच स्वाभाविकं वस्तु 
तस्मादनादिवासनायुविद्धमिदे 
वशात्काध्िदेव वासनाः 
म धभ भ [ क्त्‌ 
भागायापावततं दति! 





टि, प, ९ (के ) इस्त यह स्पष्ट 


( वतमान जन्म 
वासना ° संचित कम को | 


आसीवोद्‌ की नित्यता के कारण वे अर्थात्‌ 
सचितसंस्कार अनादि है। “ मेरा अमावन दहो, 
मै सद्‌। जीवित रहूं " -- एसा आत्मारीवांद 
जो सवमें देखा जाता है वह स्वाभाविक नहीं 
है । क्यौ? जिस स्चोजात प्राणी ने मरण-घम 
को अनुभव नही किया, उप्ेदुःखकी स्मृति 
से उप्न मृघ्यु-मय के आकार में द्वेष किंस 
प्रकार आ सकता है? 

पुनः एक स्वाभाविक वस्तु कमी भी किसी 
उद्बोधक कारण की अपेक्षा नहीं रखती | इस- 
व्यि, अनादि संनचित-संस्कारे से सम्मि्चित चित्त 
उद्बोधक कारण ३ से ( उनम से) किसी 
सचित-संस्कार्‌ को प्रहण करके ८ पुरुष ' के 


प 


भोग के ल्य जागता है| 


कि बीज-शक्ति सहित कमोराय ही कारण-कार्यं सेषधं है । जव तक क्रारण 
रूप केमशगर ह तत्‌ तक्र यह पुनजंन्म रूप काय को उत्पन्न करता ही रधेगा | यह्षं 
ये जनि बि ) क्रियमा्र्‌ क्म को प्ञचित करता है, 


स्कार शब्द 


स्मृते प्रारन्ध कौ तथा 


१६८ 


घधटथ्रासादप्रदीपकस्पं संकोचविकायि चित्त 
रारीरपरिमाणाकारमाच्रमित्यपरे प्रतिचन्नाः । 
नथा चान्तयाभःवः संसारश्च यु इति । 


वृत्तिरेवास्य बिथरुनध्िन्तस्य संकोचविका- 
सिनीद्याचा्यैः । तच्च घञ्नदिनिमिन्तपेश्चम । 


निमित्तं च द्विषिघम्‌ । वाद्यम।ध्यास्मिकम्‌ च । 
रारीरदिसाघनापक्षं वाद्यं स्ततिदानाभिघादनादि 
चित्तमजाधीनं श्रद्धाद्याघ्यास्मिकम्‌ । तथा 
चोन्म्‌ ये चेते मेच्यादयो ध्यायिनां विंहरस्त 


पातङ्कट योगसचर 


दुसरो का यह मत ह कि घट अथवा राज१8 
म रखे हूए प्रदीप कीं ज्योति की न्याई संकोच ` 
ओर्‌ व्रिकास की शक्ति से युक्त चित्त कैव 
दारीर-परिमाण के आकार वाटा है, इस्रव्ि भ्यवर- 
धान का अभाविह तथा (क्रमसेअने वे 
दरीरौ के साथ चित्त की) अविच्छिन्ना योग्य 
है (क)। 

टृिसम्पनन वैदिव, आचाय का कथन दहै किः 
दसं सदा-वि्यमान चित्त क वृत्ति ही कैव 
सकोच ओर व्रिकास गुण वाटी है | पुनः यहं 
( वृत्ति ) घर्म आदि उदुबोधक कारण पर्‌ निर्भर 
करत है । उद्बोधक कारणं भी दो प्रकार का 
है- वाद्य ओर आध्यासिक । जो शरीरादि साघन 





(क 


टिः सू. 


के अधीन हैः बह बाह्य हैं जसे स्तृति, दान, प्रणामं 
इत्यादि; ओर जो केवट चिन्त कै ही अधीन है, वहं 
आध्यासिक है जसे श्रद्धा ( तीव्र आकांक्षा) 
इव्यादि (ख) । तदनुसार यह भी कहा गया है किं 
५जोयेभत्री आदि दह वे ध्यान करने वारो के 
मनोविनाद्‌ है; वे ब्राह्म साधनों से स्वतन्त्र स्वभावं 


बढ हौ कर सर्वोत्तम धम को सम्पूण करते है » | 


[नका क: 1. अ 1 अ ~ 2 2 3 
= क न 


= 


१० (क) कई टोगो क। यहं विचार ह कि धे प्रदीपकी अति छदी या उ्डीजेसी मी वस्तु 
रखी जाती दै उसी कदी आकार धारण करतीदै, वैसेदही चित्तमीषठेटे या बडे शरीर के पार्माण 
धल है । तदनुसार उनक्रा मत है करं पुनर्जन्म रूप क्रिसी भी व्यवधान बिना यदह चित्त निरन्तर प्रवाहं 
मे रहता हे अथतू पिता कै पुत्र रूप मै केवर परछिर्तन द्वारा ही चित्त एक शरीर से दूसरे शरीर मै आता 
ह} भिस्थर डारविन का छम-विकासवाद यहां उदाहर्ण-योभ्य हौ सकता है । 

माष्यकार्‌ इस शका का समाधान यह्‌ कह कर करते ह करि चित्तं स्वय संकोच आर विकास वाट] 
ही है, परन्तु उस सद्ा-मिश्रमान चित्त की वत्ति दही केव प्रदीप की ज्योति की न्याईं संकोच ओर 
विकास को प्राप्तहती हे। पुनः प्रदीप भी सयं न संकुचित जीर न विकषित होता ३, परन्तु जि 
कमरे म॑ इसे रख। जाता ३ उसी के पारिमाणानु्ार इसकी ज्योति दी केवल ठेदी हुमा करती दै । इसी- 
प्रकार, धर्म ( पुण्य ) पर आशित हेन से चिन्तद्त्ति विकास को प्राक्त होता है ओर अधर्म ( पाप) पर 
आश्रित होने से संकोच के | वेदाम्त-ददीन के आभास-वाद मेँ इत दका का समाधान पूर्॑तया हुमा है। 

( ख ) बाह्म उदीधक कारण (निमित) गीौताकीकंरम-यौग है ओर अ ५ ्पिपकं उदीधक कारणं 
नुद्धियोग, ज्चान-योग, ज्ञानक ओर भक्तियोग है | प्रथम अध्यायके न नूत यह सृचनादी गरईदै 


चोथा अध्याय 


वा्यसाधननिरवुप्रदात्मानः प्ररं धमम्भि- 
= ~ ९.९. ०. % 
नेत्तेयान्त, तयोमानस वेख्प्यः । कथ ? ज्ञान 
वैराग्ये केनातिराय्येत ? दण्डकारण्यं च चिन्त 
बटटव्तिरेकेण दशारैरेण कमणा रान्य कः 
क ठसुत्सहेत सूमुद्रमगस्स्यवद्वा पिवेत्‌ ॥ १० ॥ 


१९६९ 


इन दोनो मे से मानसिक ( आध्यात्मिक उद्‌बोधक 
कारण ) राक्तिशाटी है | कैसे £ ज्ञान ओर वैराग्य 
वगो कौन अतिक्रम कर सक्ता है १ चित्त-बल 
के विना केवर शारीरिकि-कम दारा ही दण्डक 
बन को खारी करने का कौन उत्साह रख 
सकता है अथवा अगस्त्य की न्याई कौन समुद्र 
कोपी सक्तादहैष 


हेतंफलाश्रथारम्बनैः संगृहीतत्वादेषाममावे तदभावः ॥ ११॥ 


मूखाथ- हेतु, फर, आश्रय ओर आवन ह्र संगीत होने कै कारण वे ( संष्देत 


संस्कार ) इनके ( हेत आदे के) अभाव दने पर समत हो जाते है- 


देतुफ।श्नयारम्बनेः संगरदीतत्वादेषामभव 
तद्भावः । देवुधेभौरुखमधमद्‌ दुःखम्‌ । 
सुखाद्र(गो दुःखादूद्वेषस्ततश्च प्रयत्नस्तेन मनसा 
चाचा कायेन वा परिस्पन्दमानः प॑रमनुग्रह्णा्युप- 
हन्तिवा ततः पुनधमोधर्मो सुखदुःख राग- 
दवेषाविति । रघृन्तमिदं षडरं संसास्चक्रमस्य च 
प्रतिक्षणम्रावतेमनस्याविद्या नेनी मूढ स्वे- 
रानापित्येष हेतुः। 





~ ज 


१९१. 
६ हेतु › का अथ यह है क्षि धर्मं (पुण्य) 
से सुख तथा अघमे (पाप) से दुःख उन्न 


होते है । सखसे राग ओर दम्खसे दष आतां 
है; इसे प्रयघ्न भी आता है । तदूद्रारा मनुष्य 


मन, वाणी अथवा हरीर से चाल्तिह्ये कर दूसर 

के प्रति अनग्रह अथवा हिंसा करता है । उससे 
पुनः घभम-अघमे, सुखदुःख; रागद्वेष उत्न 

होते हँ । तदनसार छः आरो बाला यह पुनजन्म 

रूप चक्र (क) गतिशील है ओर सव र्या 

का मृ अवचा प्राततेक्षण घुमेते हुए इस ( चक्र) 

कं चाख्क ह; यहा "हंतु ` €| 


कि लान का तिप्नक्ार व्युत्थाने जौर निरोध इन दिनै संस्कारो मे धुद्धिका व्थापारदहै तथा भक्तिसे 
भी एकता रेता है; कारण, ये ( ज्ञान व मक्ति) देनो अध्या्म कम॑ को सूचित कसते हं। ज्ञान का 
परम अका शद्ध तत्व चित्‌ नामक † षस्तु › हे | गीता मे यहं विषय पृणंतया आरोचित हुजा है । 

चित्त-षुद्धि के धियि मत्री आदि चार सहायक सद्गुण हं ओर श्रद्धा ( तीनि आक्षा ) आदे 
योगाङ्ग सरित क्रियाविधि के पच करमिकर षद्‌ हं (यो, सू, यथाक्रम १।३३, २० देखो )। 


् 
५ ऋ 


२ ॐ 


टि. स्‌. ११८क) बे छः अरि दर द जे पाप-पुष्य) सुल-दुःख ओर रगदैष | 


९\५९ 


फं तु यमाश्चिल्य यस्य प्रपयुत्पन्नता चमषः । 
नद्यपूर्वोपजनः । 


मनस्तु खाधिकारमाश्रयो वासनानाम्‌ । 
नह्यवसखिताधिकारे मनसि निराश्रया वासनाः 
स्थातुमुत्सहन्ते । 


यदभिमुखीमभूतं वस्तु यां वासनां न्यनि 
तस्यास्तदालस्बनम्‌ । 


एवं देतुफलाश्रयाटम्बनेरेतेः संगरदीताः सवां 
वासनाः । पएषामभवे तरसश्रयाणामपि वासना- 
नाभभावः॥ ११५ 


पातस्रङ-यागस्ूञ 


¢ फर ' वह्‌ है जिस पर आश्रित दहो कर 

उसके ( मनुष्य के ) धर्मादि पुनरुपन होते है। ` 
क 6 

अस्तिव्वरून्य वस्तु का जन्म नहीं दहो सकता 
(क) 

कर्तव्य से बचा हज मन संचित संस्कारो का 
: आश्रय ' दहै | आश्रयदहीन संवित संस्कार 
कत्तैव्य-संपादन क्षये हूए मन मे ठ्हरने का 
साहस नदीं क सक्ते | 

निसं ( वास्तना) की ओर मुख कर्के ° वस्तु' 
संचित-संस्कारो को प्रकट करती है, वह संचित- 
क्म ( वासना ) का आल्बन है (ग)| 

अतः सव्र संचित करम-- हेतु!) “ फट 
आश्रय › ओर ' आरंबन ' दारय संगृहीत दे । 
इनके अभाव होने पर इनके द्वारा प्रतिपारित 
सचित कर्मो कामी अन्त हो जातादहै। 


अतीतानागतं स्वरूपतो ऽस्त्यध्वमेदाद्धमांणाम्‌ ॥ १२ ॥ 


मूखाै-- अतीत ओर भविष्य की सन्ता वास्तव मेहे, कारण धर्मो के पथां 


नास्त्यसतः सम्भवः । न चास्ति सतो 


विनाश इति दव्यतवेन स्म्भवन्त्यः कथं 
निवतिष्यन्ते वासना इति 2 अतीतानागत 
स्वरूपतोऽस्त्य्वमेदाद्धमणाम्‌ । भविष्यद्‌ 





(ख ) यह ‹ देतु ` संकष्य ह । संसार म सकल्पहीन कुछ मी न्ह, यदी आभप्राय है | 


मे भेद है- १२. 
यह नियम है कि असत्‌ ८ अस्तित्व दन्य ) 
का आविभौव नहीं ओर सत्‌ का विनाश नही, 
तव ८ द्रव्य, (क) कै माव मेँ विद्यमान संचित 
संस्फाय का कैसे अन्तदह्यो जाता है? अतीत ओर 
भविष्य की सत्ता बास्तवमें है; कारण, घर्मो 


के पथो मेँ मेद है| मविष्य वह है जिसकी अभि- 


4; 


व्यक्ति अब तक नहीं हुई; अतीत वह है जिसकी 


1 


(ग) ^ अल्ब्रन > कर्माशय दै। यहां ‹ वस्तु प्रधान नामकं तीन गुरणो की समष्टि 


(यो, सू. २।१८ ) | 





टि. म्‌. १२. क) यहां ^ द्रव्य › कौ ‹ एकजीव ` ( अर्थात्‌ अन्तिम परमाणुं ) समक्चनाहोगा जी 
ˆ स्ट 


भ्‌, क, 


गुणपव पर व्यक्तावस्था मे हिथत है ओर 


टगर 
` ( अर्थात्‌ स प्रजा) का अवक्षिक कारण हे। 


इसीप्रकार भाष्यकार यह स्थापित कर चुके दक्र यद अन्तिम ‹ परमाणु › न्याय-वैशेषिक द्वारा विशेष 


योथा अध्यःष 


व्यन्तिकमनागतमसुभूतव्यपकमदीतं स्वव्यापा- 
शेपीरूढं च्त॑मानं त्रयं चेतद्धस्तु ज्ञानस्य ज्ञेयम्‌ | 


यदि `चेतप्स्वरूपतो नामविष्यननेदं निर्विषयं 
ज्ञानमुदपरस्यत तसादतीतानागतं स्वरूपतऽ- 
स्तीति। कच १ मोगमागीयस्य वाऽपवगंभागीयस्य 
चा कमणः फरमुप्पिर्सु यदि निरूपाख्यामिति 
न दुरोन तेन निमित्तेन कुशालानुष्ठानं न युज्येत। 
सतश्च फटस्य निमित्तं व॑तमाचीकरणे सम 
नापूर्वोपजनने सिद्धम्‌ । निमित्तं नेभिन्तिकःस्य 
विरोषानुग्र्दं कुरुते नापूवेमुत्पादयीति । 


घखौ चर्निकधमेस्धंमाचः । त॑स्य चाध््रमेदेनं 
धमः भ॑त्यवस्थिताः । न च यथावसमानं 
ध्यद्तिषिशेषापन्नं द््यतोऽस्व्येवमतीतमनागतं 


च । कथं तहि ? स्वनेव स्यंगेनं स्वशूपेणा- 


= १० 








¢ 
न ~ 


गणपर्वं मे 


ठे गये "द्रष्य की शुध त ल्प जक्रार 
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अभिव्यक्ति अनुभत हो चृकी है ओरं वत्तमान 
वह है जो अपने दही व्यापार में आरूढ है| यदी 
त्रिकं ८ वस्तु? हं अथात्‌ ‹ ज्ञान ; ( पुरुष) 
का ‹ ज्ञेय › है| 

पुनः यदि यह्‌ त्रिक वास्तव म अस्ति से 
शन्य होतातो क्षेत्र न पाने पर्‌ ^ज्ञान ' (पुरुष) का 
उदय न हो सकता | अतः अतीत ओर भविष्य 
की वास्तव मे सत्ता है । अधिक क्याहैट मोग 
संवेषीय अथवा मोक्षसं्॑घीय कर्म केफठ को 
उसेन करने क्री इच्छा वाला ‹ सत्य: यदि 
निरूपित न होता तो उस उदेश्य से उस उदु बोधक 
यकारण दाया करार कम का संपादन संमवन 
हो सकता | पनः उद्धोधक कारण / सत्य 
ध फर को वतमान स्थितिमे खनेकेच्यि दही 
समथ है, परुत्‌ किसी भी अस्तित्व शन्य घसत 
को काय कोटे में यह सफर नीं हयो सकता 
पटं को किसी विचेष अवस्थामेंख्नेके चयि 
उदुबोधक कारण सहययक होता है, परन्त॒ कोई 
भी नयी वस्तु उसन्न नष्ट कर प्तकता | 

धर्मी अनेक घर्मो के स्वभाव वाखा है| पथमे 
मेद्‌ होने के कारण इसके धर्मं म परस्पर विरुद्र 
रहते है } पनः ८ द्रव्य !के रूप्‌ म जेत्त वतमान 
८ अभिन्यक्ति ) ने विशेष अभिव्यक्ति प्रप की 
है, उस प्रकार अतीत ओौर्‌ भविष्य म्व रहते। 
तब कैसे £ मविभ्य का अस्ति वास्तव म अपनी 
सुचक अभिन्यक्ति मे होता है ओर्‌ अतीत क 


(यो, सू. ३।४४, ५२ ) 1 पुनः कमे-क्षेत्र 


कै पार" वस्तुं? कीं दिखाने ब्रलि ब्ह्यसूच्र मरं इस्त अंतिम परमाणु रूप पकजीव को ब्रह्म ( वस्तु ) कहा 


ञ्यिगा | कारण 


रम्य जघ तक बुद्धिे्न के अन्त्मत रहता ६ तवं तके हा इर्षा नाम सं कहा जाता 


है.। परन्तु बहौ द्व्य" कौ वस्तु › नाम तब दियौ जाता दै जब यह बुदधिकषे्र के पार चला जाता है 1 

(व) इख सूत्रं से भाष्यकार शून्यवाद का सेड आम करते दै} आभिप्राय यह्‌ है कि । वस्तु › सदा 
दी अपरणोमी दै, केवलं इसकी धर्यं ही आतिमवन्मौर तिरोभाष रूप परिणाम को प्रत दत्ता है १ अहः 
यष्मं भाष्यकार द्रास आत्मा फा पुनजन्म पूर्ैतया सिद्ध करिया भय हे । 


१५.७२ 


नागतमस्ति स्वेन चानुभूतव्यक्तिकेन स्वरूपे - 
णादी्तमिति । वतंमानस्येवाध्वनः स्वरूपव्यपि- 
रिति। न सा भवल्यतीतानागतयोरभ्वनोरेकस्य 

प, नो [ कषः नो 
चाध्वनः समये द्वावध्वानो धसमिसमन्वागते 


9, 


भवत पवते नामत्वा मावस्लयाणासनल्वाचपबतत 
| १२. ॥ 


पातञ्ङ-योगसत्र 


अस्तित्व अपनी अनभत व्यक्तिगत अभिव्यक्ति 
द्वारा रहता है | केवर मात्र वतमान कै पथक्ी 
अभिव्यक्ति हयी व्यक्तिगत रूपमे प्रगट रहती है | 
अतीत ओर भविष्य पर्थौ के संघ में यह्‌ (व्याक्ते- 
गत अमन्याक्तं ) नहा घटता | एक पथ क समय 
द्सरे दोनों पथ धमी के साथ एकीभाव में. रहते 
है | अतः इन तीन पथो की सत्ता आस्तर से 
रान्य नही है| 


ते व्यक्तसृक्ष्मा गुणात्मानः ॥ १३॥ 


मूला्च-- वे व्यप ओर खक्ष दै तथा गुणों के स्वमाव ब्टे है- १३. 


ते व्यक्छशुक्ष्मा गुणात्मानः । ते खद्वमी 
ञयध्वानो चमौ वतमाना व्यरतात्मानोऽतीता- 
नागताः सुद्घमादानः षडविरेषरूपाः । सवेद 
गुणानां सन्निवेशविशेषमालमिति । परमाथतो 
गुणात्मानस्तथा च शाखरायुलासनम्‌-"* गुणानां 
परमं रूप न दष्टिपथम्नुच्छति । यत्तु द्रप 


प्राक्च तस्मधिव सुतुच्छकमिति ?` ॥ १३ ॥ 


रूप है (यो 


वे निःसन्देहं तीन पर्थौ से युक्त घमं हं | वत- 
मान धमे व्यक्त स्वरूप वि तथा अतीत ओर 
मविष्य सुक्ष्म स्वरूप वाके अर्थात्‌ छः ‹ अविरोष ' 
। १९.) | यह्‌ सव गृणा कादा 
समष्ठि-विरेष है । वास्तव मेवे गुणों के स्वभाव 
बे है | ( प्रामाणिक) शाल का मी इसप्रकार 
का अन्तिम उपदेद है ~-- “ गुणों का परम. 
रूप दष्टिपथ में नहीं आता, जो दृष्टिपथ में आता 
हे बह अतीव तुच्छ भ्रम है? | 


परिणामेकत्वाद्रस्तुत्वम्‌ ॥ १४॥ 


मूढा्ध-- परिणामों की पकता से ' नस्तु › का त्व आता है- १४. 


यदा त॒ सर्वे गुणाः कथमेकः शब्द्‌ एक- . 


मिन्दरियमिति ? परिणप्रिकत्वष्धस्तुतखम्‌ । 
प्रख्याक्रियास्थितिश्ीरनां गुणानां प्रहणातमकानां 
करणभवेनैकः परिणामः श्रोजमिन्द्रियम्‌ । 
म्ा्यास्मकानां शछब्दतन्माजभावेनेकः परिणामः 
शब्दो विषय इति । शब्दादीनां मूतिंसमान- 
जाक्ीयानामेकः परिणामः पृथिवीपरमाणुस्त- 


जव सव हीगुण हतो केसे एक परिणाम 
राब्द होता है ओर एक परिणाम इन्द्रिय ? परि- 
णामो की एकता से ‹ वस्तु ' का तच्च आता है| 
सत्व, रज ओर तमसे युक्त गुर्णोका ब्रहण- 
स्वहूप मे करण ८ इन्द्रिय ) माव से एक परिणाम 
श्रवणेन्दरिय है ओर उनके ग्राह्यस्वरूप मे शब्द- 
न्मात्र-भाव से एक परिणाम शाब्द रूप विषय है| 
आकार मे समान जातीय के रदाब्दादि का एक 
परिणाम मिद्धी का परमाणु अर्थात्‌ तन्मात्रार्थो का 


 चोथा अध्याय 


मा्रावयवस्तेगं चेकः परिणामः परथिवी गेदक्षः 


. पूर्वत इव्येवमादिभूतान्तरेष्वपि स्नेहोष्ण्य- 
प्रणापित्वावकारादानान्युपादाय सामान्यमेक- 
विकायारम्भः समाधेयः | 

नास्त्यथ विज्ञानविसहचरः । अस्ति तु 


ज्ञानमथविसहचरं स्वघ्नादो कद्पितभित्यनया 
दिशा ये वस्तु स्वरूपमपद्नवते-- ज्ञानपर 
कट्पनामत्र वचस्तु | 


स्वप्रविषयोप्मं ॑तु न पर्मा्थतोऽस्तीति ये 
अ!हुस्त तथेति । प्रत्युपस्थितमिद्‌ स्वमाहा्म्येन 
वस्तु । कथमधप्रमाणात्परकेन षिकस्पक्ञ।नवदेन 
घस्तुस्वरूपमुत्ल्य तदेवापलपन्तः श्र द्धयवचनाः 
स्युः? १४ ॥ 


९७३ 


अवयव ( शरीर ) ह | पुनः उन परमाणृओं का 
एकः परिणाम पृथ्वी, गाय, वक्ष, पर्वत इत्यादि है | 
अन्य मर्तो कै बरि म मी स्निग्घता, उष्णता 
गतिंरीरता ओर शन्य स्थान-दान स्वीय विकार 
के एक ही आरभ कों समान भाव से समन्नना 
होगा । 

४८ एेसा कोई अथं ( तच्च ) नदीं जो विज्ञान 
केः साथ न रहे, परन्तु एसा विज्ञान है जो अथ 
( त) के त्रिना रहता है जेप्षेकिस्वप्र मे 
कल्पित अथं "~ इस दृष्टिकोण से कईं रोग यह 
कह कर ‹ वस्तु ' का स्वरूप गीपन करते है कि 
८ वस्तु › केवल विज्ञान की ही कल्पना है (क)। 

जो यह कहते है कि यह (४ वस्तु › ) केवट 
स्वर के विषयं तुल्य ओर वास्तव मं अस्ति- 
रान्य है, षे स्वयंहीस्वप्र के विषय सद्दा हैं| 
वस्त › अपने ही बट से विधमान है | उनका 

थन कैसे माना जा सकता है जो अपने द्भ 
काल्पनिक ज्ञान के वक्‌ पर ‹क्स्तु? के 
यथाथ स्वरूप का खंडन करते हुए उसे गोपन 
करते है 


वस्तुसाम्ये चित्तमेदात्तयो विभक्तः पन्थाः ॥ १५॥ 
मूलाथ-- वस्तुः की समानता मे चित्तो का मेद्‌ होने के कारण इन दोनों का पथ भिन्न है- १५. 


कुतथ्ेतदन्याय्यम्‌ ? वस्तुसाम्ये चित्तमेदात्त- 
योर्बिभक्तः पन्थाः । -वहुचित्तालग्बनीभूतमेकं 
वस्तु साधारणं ॒तत्खलुं नेक चित्तपरिकल्पितं 
नाप्यनेकचित्तपरिकष्पितं किंतु स्वप्रतिष्ठम्‌ । 





जओौर किस कारणमसे यह अयोग्यहै ? 
८ वस्तु › की समानता मं चित्त कामेद्‌ होने 
के कारण इन दोनों का पथ मिनहै। एकी 
८ वस्तु * अनेक चित्तो का आधार हो कर ( सब 
क्ते व्यि) सामान्य है| यह वास्तवं मेन एक 
चित्त द्वारा कल्पित है ओरन ही बहु चित्तो 
दवारा, परन्तु यह अपने मेँ हय प्रतिष्ठित है| कैसे? 


टि, पू, १४ (क ) प्रतिपक्षिरयो द्वारा उडाया हज यड श्षु/०क-विज्ञानवाद्‌ ह । अच्च भाष्यकार निम्नटिखित 
` सूत्र मे यथायोग्य धुक्तियो से इख मत का खडन करते ह । 


१७४ 


कथं ? वस्तुसाम्ये चित्तमेदाद्धमापेश्चं चित्तस्य 
वस्तुसाम्येऽपि सखज्ञाने भवत्यधमोपेद्य ततं एव 
दुःखज्ञानमविद्यापेश्च तत ण्व मूढश्चन सम्यम्‌ 
दरौनापेक्षं तत एव माध्यस्थ्यक्ञान मिति । कस्य 
तच्चित्तेन परिकर्पितम्‌ ? 


न॒ चा्यचित्तकव्पितेनार्थेनान्यस्थ चित्ता- 
परागो युप्स्तस्माद्वस्तुज्ञनयोग्रोद्यम्र्रणभेव्‌- 
¢ क शन द थ च 
भिन्नयोर्धिमः पन्थाः । नानयोः सङ्कर 
गन्धो ऽप्यस्व(ति । 


साह्क्यपक्चे वस्त वुनलिगुण चर चं गुण- 

€ (^. निभि ५ & (ष, क ५९ 

वृत्तमिति । धमोदिनिभिन्तापक्ष चित्तेरभिसेम्बभ्यते 

` निमिन्तानुरूपस्य च प्र्यस्योत्पद्यमानस्य तेन 
तेनात्मना हेतुभेवति । 


केचिद; क्षोनसदभूरेषार्था भोग्यत्वल्छिखा- 
¢ (५. 


दिषदिति । त एतया दारा साघारणस्व बाधमानाः 
पू्बेत्त्छ्षणघु वस्तुस्वरूपमवापद्‌नवते ॥ १५ ॥ 


वात्तञ्जट-य)गसञ 


कारण, ‹ वस्तु! की समानतार्मे चिरत कं! 
भेद है | ‹ वस्त ' की समानतां ममी चित्ते कीः 
सुखानुभव धमे परर अश्रित होने से आताहै 
जीर अधमे का आश्रय लेने परं उसीं 
८ 'वस्तु!) से दुःखानुभवे, तथा अविया का 
आश्रय टेने प्ररं उसी से मू कल्पना एवं" सम्यग्‌ 
द्रन्‌ काआश्रयल्ेने प्र उसी से उदासीनता 
का ज्ञान आता हे । वह ८ ‹वस्तु" ) किस चित्त 
द्वारा कलित है? 


पुनः यह युक्तियुक्त नहीं है कि एक चित्त 
दारा कल्पित अथ से दूसरा चित्त ठया जये । 
हृसय्यि ४ धस्तु ! ओर विज्ञान इम दोनों का 
पथ प्राह्य ओर्‌ प्रहण धमाके भेद से विभक्त 
हुआ भिन्न है| इन दोनोंमे सम्मिश्रण की गन्ध 
मी नदीं ह । 


पाल्य-सिद्धातानुस्चा६' वस्तु ! पुनः कीन गुण 
धाद्धी है तथा गणो कां भ्यापार्‌ सक्ष परिणामरीरं 
है । उद्बोधक कारणं ( निमित्ते) कै श्प में 
धमि पर निभर्‌ करती हई ! धस्तु ¦ चित्त पै 
संबेव रखती है । पुनः यह उदूबोघक कारण के 
अनुरूप उदन्न किये गये वृ्ति-्ञान ( प्रत्यय ) 
का उत्तिस्थ होता है तथं उनकै ( प्रत्ययो 
पो ) स्वमावौं को प्रहरणं करता हें | 


कई रगो का केथने है कै अथ ८ त्त) 
विज्ञान का सहवर्ती है, कारण, सुखादि कौ न्याई 
धह ( अथ ) मोग्यन्मा्वं श्खता है | इस युक्ति 
दाया वें ( लखोग ) इसके सामीलन्थ माव कों सेडनं 
धरते इए पवोत्तरक्षणो म वस्त॒ ' कै ह्या स्वरूप 
को गोपन करते है| 


षे 


सेधा अध्यय 


२५७५९ 


न चेकचित्ततन्तरं चेदस्तु तत्प्रमाणकं तदा कि स्यात्‌ ॥ १६॥ 


मूखाथै-- पुनः यदि ' वस्तु › का संवंच एकचित्त से न होता तो इसका ज्ञान क्या होता ?- १६. 


न -चेकचित्ततन्ञे चेद्धस्तु तत्प्रमाणकं तदा 
कं स्यात्‌ ? एकचित्ततन्तं चद्धस्त॒ स्यात्तदा 
चित्ते व्यग्रे निस्द्ध वा स्वरूपमेव तेनापरासु- 
मन्यस्थाविषयीभूतमप्रमाणकमगरर्दीतस्य भावकं 
केनचित्तदानां कै न स्यात्‌ ? रूम्वध्यमानं वा 
पुनश्िन्तेन कुत उत्पद्येत ? ये चास्य.नुपस्थिता 
भागास्ते चास्य न स्युरेवं नात्ति पृष्ठमित्युदरमपि 
न गृह्येत । तस्मत्खतन्त्रोऽथेः सवेपुरुषसाधारणः 
खतन््राणि च चित्तानि प्रतिपुरुषं प्रवतेन्ते तथोः 
सम्बन्यादुपरन्चः पुरुषस्य भाग इते ॥ ६६॥ 


तदुपरागापकषित्वा्चित्तस्य 


` यदि ‹व्स्तु' का संवंष एक ही चित्त से 
है तो बहुमुखी अथवा निरुद्र चित्त मेँ ‹ तच्च › 
निःसन्देह उस ( चित्त ) से न दुआ हज रहेगा 
ओर नही किसी दूसरे चित के क्षेत्र प भयेा। 
वह ( तच ) ज्ञान (प्रमाणं रूप अन्तःकरण ) के 
परे अथत्‌ किसी दुसरे दवारा प्रहण रूप अनुभव 
के पर है| तव क्रया बह अस्ति से शून्य रहेगा 
ओर चित्त से पनः संबंधित हो कर वह कहां 
स उयन होता है पुनः यदि उसके अनुपस्थित 
भाग न रहै तो एसी स्थिति में जहां पीट 


` नहीं है वहां उदर्‌ को कैसे ग्रहण किया जायेगा। 


अतः अथं ( जगतरसत्ता प्रधान ) स्वतन्त्र है ओर 
सतर ‹ पुरुषों ' के ल्य सामान्य है; चित्त भी 
स्वतन्त्र है ओर प्रत्येक ^ पुरूष › के साथ 
नियुक्त है । इन दोनोंके संवेध के कारण 
जो स्वीकृति आती है बह "पुरुष › का भोग है| 


वस्तुं ज्ञाताज्ञातम्‌ ॥ १७॥ 


मलाभ्र-- उस ( तच ) के रेग प॑र चित्त अध्रित होने के कारण ' वस्तु › ज्ञात ओर 


अज्ञात रहती हे- १७. 


भ, 


तदुपरागापिश्चित्वाचित्तस्य बस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ 
अथस्कान्तमणिकर्पा विषयाः अथः सधमेकं 
विन्तमभिसम्बन्भ्योपस्यस्ति | येन च विषये. 
णोपर्ठः चित्तं स विषयो ज्ञातस्ततोऽन्यः 
पुरुषोऽक्ञातः । चस्तुनो ज्ञाताक्ञातखरूपत्वा- 
स्परिणामि चित्तम्‌ ॥ १७॥ 


[कावना अ 


टि, सू, १७ (क) 





चुंबक कौ न्यां / विषय › केवल साक्षात 
संवंधसे ही रेह के समान धर्म वाले चित्त को 
रति है । पुनः जिस विषय से चित्त रा जाता 
है, बद्ी विषय ज्ञात होता है । इससे अन्य जो 
( विषयी ) ‹ पुरुष › है वह अज्ञात रहता है | 
‹ वस्तु ! के ज्ञात ओर अज्ञात भाव को रखने के 
कारण चित्त परिणामी है (क ) | 


योगसूत्र कमेभ्रमि क! प्रतिपादकं होने कै" कारण वहां माध्यकार्‌ ‹ वस्तु › ८ निलय तच्छ ) 


के दौ विभाग दिखति दै । इसका जड ध्यधान' है जो षवस्तुः का संमृखभाग उदर है तथा चित्त दवारा 


१७६ 


पातञ्चल-योगसज् 


सद ज्ञाताधित्तवुत्तयस्तत्प्रमोः पुरूषस्यापरिणामिर्वात्‌ ॥ १८ ॥ 


मूराथे-- `" पुरुष ` का अपरिणामी भावं रहने के कारण चित्त की बुत्तिय। इसके 


कम (५ । 
स्वामी कोस्दा दै ज्ञ स्हतीः दह~ १८ 


यस्यं त तदैव धचित्तं पिषयस्तस्य सदा 
ल्ाताध्ित्तवत्तयस्तल्परमोः पुदषस्यापरिणामि 
त्वात्‌ । यदि चित्तवस््रथुरपि पुरुषः परिणमेत्त- 
तस्तद्धिषयाश्िन्तवृत्तयः शाब्दादिबिषयचञ्ज्ात।- 
ज्ञाताः स्थुः सदा ज्ञादरखं तु मनसस्तत्प्रमोः 
पुरुष्यापरिणामित्वमसुमापयति ॥ १८ ॥ 


उस (स्वामी) कै संवेध म॑ जिसका क्षत्र 
केवल यह चित्त है ~ “पुरुष › का अपरिणामी 
भावं रहने के कारण चित्त की ब्रृत्तियां इसके 
स्वामी कोसदाद्दी ज्ञात रहती है| यदि स्वामी 


ह (~ 


: पुरुष › भी चित्त की तरह परिणाम को ग्राप्त 


होता तो उस परिणाम-क्षित्र बाली चित्त 
वृ्तियां, शब्दादि विषयो की न्याई ज्ञात 


ओर अज्ञात होती, परन्तु मन को निरन्तर जानने 
बाला भव ( चित्तके) स्वामी ८ पुर, के 
अपरिणामितर को सिद्ध करता है। 


न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्‌ ॥ १९ ॥ 


मूलाथ-- यहं चित्त स्वयं प्रकारित नदी हे; कारण, इसका ददयभाव दे-- १९. 


स्यादाशङ्का 1चत्तमेव स्वाभासं विषयाभासं 
च चैनाशिकानां चित्तात्वादिनां च भविष्य 


तील्यञ्चिवत्‌ -- न  तत्खाभासं दश्यत्वात्‌ । 
यथेतसणीच्दियाणि राब्दादयश्च टश्च्यत्वान्न 


स्वाभासानि तथा मनोऽपि प्रल्येतव्यम्‌ । 


[त = 1 = 


ज्ञात दहता ३ ओर अध्याष्माशं पीठ कामाग 


‹ परुष ` को ' बस्तु " (ब्रह्म) ओर * प्रधान? 


शाक्ते कदा जयेगा | 


वे 


यि. सू, १९ (क ) वेनाशिक क्षणिक-विज्ञानवादी 


४. 


उन्द शरन्यवार्दा मी कहा जाता है | 


"+ 


हं] ८ खं) चित्तत्मवादौ चित्तं कौ 


` यं वैनारिक .( क ) ओर चित्तामवादिर्यो 
(ख ) दारा यह संशय उठाया गया है कि वित्त 
ही केवर अग्नि की न्याई स्वयं प्रकारित तथां 
विषर्यो का प्रकाशक भी है- यहं स्वयं प्रक्डित 
न्वी है; कारण, इसका दृक्ष्यभाव है । जसे 
दुसे इन्द्रिया ओर्‌ राब्दादि विषयो मेँ धस्य का 
भाव रहने के कारण बे स्वयं प्रकारित नदीं है, 
वैसे ही मन को मी समज्नना होगा| 


पर्ष › ह जो अक्ञात रहता है । वैदान्त-दर्चन भँ इस 
कौ आस्मस्यापन करने वाटी माया नामक ( ब्रह्मकी) 


४५१ 


ही आष्मा भानत इ 


योथा अध्याय १.७७ 


न चाश्चिरतर दान्तः । न ह्याश्निरात्मस्वरूपम- पुनः अग्नि यहां उदाहरण योग्य. नहीं है; 
भका प्रक्राशायति । प्रकादश्चायं प्रक्राद्य कारण, अभ्चि पेसे अपने किक्षी मी आकार को 
प्रकादाकसंयोगे चणो न च सवरूपमात्रेऽस्ति प्रकाशित नह करती जो अन्धकारमय हयो । इसके 
संयागः । किच ? स्वाभासं चित्तमिवयग्राह्यमेव अतिर्क्ि यह प्रकाद्ा केवल प्रकाद्य तथा 
कर्प्रचिदिति राब्द्राथेः । तद्यथा स्वात्मप्रतिष्ट- प्रकारक के संयोगमें देखा जाता है ओर किसी 
म्कारामिद्यरप्रतिष्टमेवेद्य्थं ; । कामी संयोग उसके अपने ह्मी दद्ध स्वरूपे म 

नहीं हो सकता | ओर क््याहि ? ‹ स्वयं प्रकारित 
चित्त का अथं यह है कि इसे किसी दूसरे द्वारा 
प्रहण नहीं किया जाता- यदी शब्दां का अभि- 
प्रायहै | इसीप्रकार यदि यह कहा जये कि 
८ आकाश स्रश्चित है! तो इसका अथं यह है 
करि ५ यह केवर निरश्रित दही है | 
स्वनुद्धिप्रचारप्रतिसवेदनार्लस्वानां प्रवृत्ति- सव प्रणि की अभिन्यक्ति उनकी अपनी 
टेइ्यते । हद्धोऽहं भीतोऽहममसु् मे रागोऽमुज ही वद्धि के व्यापार रूप प्रतिर्विवित ज्ञान से 
मे क्रोध इत्येतरस्ववुद्धेरम्रहणेन युरिति ॥१९॥ देखी जाती है जैसे किमकरद्र हूं, मै भयभीत 
टू, यहां मेरी आसक्तिं है, वहां मेरा क्रोध है 
इ्यादि | आत्मरूप मेँ अपनी वुद्धि को न प्रण 
करने से ही यह सव युक्तियुक्त होता है । 
एकसमये चोमथानवधारणम्‌ ॥ २० ॥ 
मूलाय -- ओर भी , एक ही समय दोना के निणेय का अभाव- २०. 

पक्कसमये चोभयानवधारणम्‌ । न चेक- ओर भी, एक ही क्षण मँ अपने तथा ‹ दुसरे 
द्किन्क्षणे स्वपररूपावधारणं युक्तं क्षणिकवादिनो के स्वरूप को निशित करना संभव नदीं होत्ता | 
यद्धवने सेवे क्रिया तदेव च कारकमित्यभ्युपममः क्षणिकविज्ञानवादियों का यह मतदहै किं जो 


॥ २० ॥ सत्ता है बही क्रिया है ओर वदी उसी रूपमसे 
कर्ताभी है| 


चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिवुद्धिरति प्रसङ्गः स्प्रतिसङ्करश्च ॥ २१॥ 
मूखाथे-~- विभिन्न चित्तं मानने पर वुद्धि के पडे बुद्धि का न्याय-विरुदध चिर्.एर 
( अतिप्रसंग ) आ जाता हे तथा स्तिया मं गडबड भी- २१. 
. स्थान्मतिः स्वरसमिरुदधं॑ चित्ते चित्तान्तरेण ~+ एसा एक मत है फि भपने संस्कार सहित टोन 
समनन्तरेण गृह्यत इति-- वचिन्तान्तरदद्ये बुद्धि- हुआ चित्त परवतीं दूसरे चित्त दारा गृहीत होता 
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बरुद्धरतिग्रसङ्ः स्मरतिरूङ्कगश्च । अथ चित्तं 
चेचित्तान्तरेण गृह्येत बुद्धिबुद्धिः केन गृह्यते 
साप्यन्यया साप्यन्ययेल्यतिनसङ्कः स्मुतिसखङ्रश्य। 
यावन्तो बुद्धिवुद्धिनामयुभवास्तावलयः स्पुतयः 
प्राप्चुवन्ति तत्सङ्रञचेकस्मरत्यनवधारणं च 
स्यादिये्चं दुद्धिप्रतिसंवेदिनं पुरूषमपरूपद्धिर्वे- 
नारिकेः सर्वमेवाङ्कटीकृतम्‌ । 


ते तु भो्रस्वरूपं यत्र कचन कटपयन्तो न 
न्यायेन सङ्गच्छन्ते । केचित्त सच्वमात्रमपि 
परिकस्प्यास्ति स सत्वो य॒ पतान्पञ्चस्कन्धान्नि- 
क्षिप्यान्यांश्च प्रतिसन्दधातीव्युक्त्वा तत एव 
पुनस्त्यति । 


तथा स्कन्धानां महश्निवेदाय विरागाया- 
चुत्पादाय ्रशान्तये शुरोरन्तिके ब्रह्मचयं 
चरिष्यामीत्युक्त्वा सत्वस्य पुनः सचमेवा- 
पदट्नवते। साङ्ष्ययोगादयस्तु प्रवादाः स्वराब्देन 
पुरुषमेव स्वामिनं चित्तस्य भो्ास्मुपयन्तीति 
| २१ | 


रि. भ्‌, २१ (क) ' स्कंध ' संख्याम 
° सांख्य-योगादि ` शब्द योगसूत्र के पूवत 


पातञ्जर-योगसञ् 





विमिन्न चित्त मानने पर वद्धि के पठि वद्ध 
क[ न्याय-विरुद्ध विस्तार आ जाताह तथा स्मरृतियों 
मं गडकडी मी | अब यदि चित्त दसरे चित्त 
दवारा गहत हो तव बद्ध के पीके बृद्धि किस्वेः 
दवारा गृहीत होगी? यह भी दस्री द्वारा अर 


व 


पर्‌ वह भां किसी दूसरी दारा ( गृहीत 
हागी ); अतः बद्धे के पश्चात्‌ बुद्धि का न्याय 


भ च्छ + 


विशुद्ध विस्तार तथा रमृतियो में 
जाती है| बद्ध 


32 
” ¢ 
-4 
- ` 


इस गडवडी के कारण एक स्म 
अमाव भीं आ जायगा | अतः बुद्धि को प्रति- 
वित रूप से जानने वाटे ' पुरुप ' कौ गोपन 
करते हए वैनािकों द्वारा सव कृ निःसन्देह 
श्रममें डाय गया दहै | 

दूसरी ओर, जहां मी वे (लोग) भोक्ता के 
स्वरूप कौ कल्पना करते है वहां वे न्यायानसार 
नहीं चरते । शुद्ध सत्ता की कल्पना करते हुए 
भी कई छाग यह कहते है कि एक सत्ता है जो 
टन पाचरस्वंधां(क) क्रा व्याग करके दसं 
को प्रहण करती हं | एसा कह कर वे पुनः ओर 
भी दुःखित होते हैँ | 

इसप्रकार, “ पण उपेक्षा, वेराग्य, अनुपजा- 
ऊपन तथा पुणे शान्ति प्राप्ति के स्यि मै आचार्य 
के पास ब्रह्मच व्रत पाटन करृगा "”-- सत्ता 
कं सवधर्मं एसा कह कर मी वे पनः उसी सत्ता 
को गोपन करते है | सांस्थ-योगादि (ख) के 
[सद्धति का उपक्षहर्‌ ' स्व ¦ ( आत्मा) रान्द 
से होता है जिसका अर्थं चित्तका भोक्ता अर्थात 
स्वामी ‹ पुरुष ! ह | 


पंच ह यथा विज्ञान, वेदन, सेज्ञा, रूप ओर संस्कार । ८ ख ) यहां. 
य; वेशेषिक ओर सांख्य शन्नो को सूचित करता ३ । 


खोथा अध्याय २७९ 


क~ ० 


चितेरमतिसङ्क्रमायास्तदाकारापत्तौ स्थवुद्धिसंयेदनम्‌ ॥ २२॥ 
भूलाथ-- अविकारी (चित्ति; › बुद्धि के आकार मे रूपान्तर पा कर अपनी बुद्धि 
का ज्ञान रखता ह~ २२. 


कथम्‌ ? चितेरप्रतिसङ्क्रमायास्तदाकारापन्तो 
स्ववु'द्धसचदनम्‌ । अपरिणामिनी हि भोक्तु- 
दरारिःरप्रतिरूद्करमा च परिणामिन्यर्थ परति- 
सङ्क्रान्तच तदृच्रात्तिम॑सुपतत्ति । तस्याश्च प्राप्त 
चेतन्योपग्रहस्वरूपाया बुद्धिदुत्तेरनुकारमात्रतया 
वुद्धिचुच्यवििएठा हि ज्ञानदृत्तिराख्यायते । तथा 
चम्‌, न पातारं न च विवरं गिणां नेवान्ध- 
कार कुक्षयो नादधीनां गुहा यस्यां निहितं ब्रह्म 
राण्वतं वबुद्धिद्रृत्तिमविशिष्ं कवयो वेद्यन्त 
इति ॥ २२ ॥ 


केसे ? अविकारी ^ चितिः ' बुद्धि के आकार 
मे रूपान्तर पा कर अपनी बुद्धि का ज्ञान रखता 
है । भीक्ता की अपरिणामी राक्ति निःसन्देह 
अविकारी है, परन्तु परिणामी विषय (वद्धि ) के 
सवेध मं यह ( भाक्ता की शक्ति) उसी (वुद्धि )में 
रूपान्तारेत हई सी उसी वृत्ति का अनुसरण 
करती है । वदी इत्ति चैतन्य की वृत्ति 
कंष्टती है जो वास्तव में ( बहिमंखी ) बद्धि- 
वृत्ति से निरिति रह कर, उस ( निरेधमुखी ) 
ुद्धि-वृत्ति का अनुकरण मात्र है जिसने ‹ चैतन्य 
को प्रियं रूप प्राप्त किया हुआ है | इसीप्रकारं 
यह्‌ भी कहा गया है किं ^ न पातार, न छिद्र, 
न प्रत कौ अन्धकारमग्री गृहा ओरन ही 
महासागरं के कोख का एेसा गुप्त स्थान है जहां 


` सनातन तब्रेह्य रहता हयो | महर्षिजन निर्खिप्त 


( निरोषमुखी ) बृद्धि-वृत्ति की ओर सेकेत करते है ` 
( जह्य ब्रह्म स्थित है ) » । 


्ष्दटश्योपरक्तं चित्तं संवाथेम्‌ ॥ २३॥ 
सखथे--दर्ा श्नीर द्य से रंगा हंभा चित्तं सव अर्थौ ( भोगापवगे ) को 
रखने घाल हे- ९३, 


अतश्चेतदुपगभ्यते ---. रष्टद्दयोपेस्कः चित्तं 
संवाथेम्‌ । भनो हि मन्तेव्यनार्थेनोपेरफ तरस्वयें 
विषयत्वाद्धिषयिणां -पुरुषणात्मीययः वृत््याभिः 


भप्त; यह जना जतो है कि द्र्य ओर दृश्य 
से रणा इआं चित्त सवे अर्थो ई मोगापवग ) को 
रखने घास है; कारण, मन मनन किये जानें 
धरले अथ सेरा जाताहै। ¦ विषय का 
भाव रखने के कारण चित्त स्वयं उस वेत्ति 
के साथ सवैधित होता है जो विषय को 
रखने वार्‌ ( विषयी ) स्वामी ‹ पुरुष ' की 


९८० 


सम्बद्धम्‌ । तदेतचचित्तमव द्रष्डुदश्योपस्प; 
विषयषिषयिनिभासं चेतनाचेतनस्वरूपा- 
पन्न विषयात्मकमप्यविषयास्पकमिवाचतन 


चेतनमिव स्फटिकमणिकस्प सखवोधथेमिन्यु च्यते । 


न | ऋ क ० क न 
तदनेन चित्तसारूप्येण शान्ताः केवचित्तदेव 
चेतनभित्याहुः । अपरे चित्तमाजमेवेदं सवेम्‌- 


नास्ति खस्व्यं गवादिधेडादेश्च सकारण खोक 


इति । अनुकम्पनीयास्ते । कस्माद्‌स्ति हि तषां 
श्रान्तिवीजं सवेरूपाकारनिभांसं चित्तमिति । 


समाधिप्रज्ञायां प्ज्ञयोऽ्थः प्रतिषिम्बीभूत- 
स्तस्याङभ्व्नभूतत्वादन्यः । स चेदथेश्ित्तमत्र 
स्यात्‌ कथं प्रज्ञथेव प्रज्ञारूपमवधायत १ तस्सा- 
सरतिविभ्बीभूते।ऽथः प्रज्ञायां येनावधायते ल 
पुरुष इति । पव ्रदीतेत्रहणश्राह्यस्वरूप।चेनत्त- 
भ, क (किनि [क म क 
भरद्‌ात्‌ जथमप्येतज्ञातितः प्रविभजन्ते ते 
सम्यग्ददिीनस्तेसधिगतः पुरुषः ॥ २३ ॥ 


् 
पातञ्जटख-यागस्ू् 


आत्मीय बन जाती है | यह वदी चित्तदहै जो 
द्रष्टा ओर दश्यसरणाजा कर यथाक्रम विषयीं 
ओर विषय के आकार मे भासता है| चेतन भौर 
अचेतन के स्वरूप मेँ रूपान्तरित हो कर्‌ विषय 
यै स्वभाव वाल होने पर भी विषयी के स्वभाव 
वाखा सा होता है, स्फटिक मणी की न्याई 
अचेतन होने पर मी चेतन दीख पडता है-- 
ठेसा चित्त स्वथं को रखने वाला कहा जाता है | 

चित्त की इस एकरूपता से रमित हो करं 
करं लोगों का कथन है कि यह्‌ स्वयं चेतन 
है | द्सरे कहते दै कि यह सब केवर चित्त ही 
है ओर वास्तव मे गाय आदि, घटादि रूप कोई 
संसार ‹ कारण ` सहित नहीँंहै। बे खोगदया 
के पत्रहैँ | क्यो? कारण, श्रान्ति-बीज पृण 
उनका एक चित्तहीहै जो सब तच्वोके रूप 
मे मासता है| 

समाधिप्रज्ञा मेँ ज्ञेय तच प्रतिबिबित होता है| 
रस चित्त द्वारा आरुंबनीमत होने का स्वभाव 
रखने के कारण यह ¦ अन्य › ( अथौत्‌ पुरुष ) 
है । यदि चित्तमात्र ही वह्‌ ४ त्च! होतो स्वय 
रज्ञा द्वारा प्रज्ञा का स्वरूप कैसे निश्चित किया 
जाये १ अतः समाधि-प्रज्ञा मे प्रतिर्बिवित हआ 
तच्च › जिसके द्वारा निश्चित किया जाता हे, 
वही ‹ पुरुष › ह | इसप्रकार प्रहत ( कत्ता ); 
म्रहण ( करण ) ओर ग्राह्य सबेधीय अभिन्यक्ति 
मे चित्त की रूपान्तरग्रा्ति के कारण जो चित्त 
क्‌ त्रिविध समापत्ति (क) को मी इस (संग्रज्ञात- 
समाधि के) क्रम से विभक्त क्रते है, वे सम्यग्‌ - 
दीह | वे दही ‹ पुरष' को प्राप्त करते है। 


टि. सू, २३ (क) रह्म संबंधीय समाधिप्रज्ञा श्थूर ओर रुष्ष्माल्बन ६, रहण सबधीय प्रज्ञा करणग्राह्याख्वन हं 
ओर अहव संबेधीय प्रज्ञा अदय्राह्याख्वन है । इससे. यदह पूर्णतया स्पष्ट हं कि जहां समाधिप्रज्ञा म इन 
चार ऋभिक प्रदो से इस प्रकार का क्रमिक परिणाम नही हे, वहा यथाथज्ञान कभी भी नही आ उकता। 
८ पुरुष ' अर्थात्‌ नित्य सत्ता केवर पुलकीय ज्ञान से कमी भी प्रास नहीकी जा सकती} यही यदा का 


अभिप्राय है। 


चथा अध्याय १८१ 


तद्सङ्ख्येयवासनाभिधित्तमपि परार्थं संहत्यकारित्वात्‌ ॥ २४॥ 
मूलाध-- उन असंख्य सीचेत सेस्कारों से रगविरंगा हुआ चिन्त ‹ दूसरे › ( ‹ पदप ' ) के 
अथो को भी रखने वाखा हे; कारण, यह संसग से कर्म करता ह~ २४. 


कुतश्चेतत्‌ १ तदसङ्ल्येयवासनाभिच्ित्तम्पि यष्ट रेते क्यो है ? उन अरसस्य संचित 

पराथ संहत्यकारित्वात्‌ । तदेतचित्तमसङ्खये- संस्कारो से राविरगा हुभा चित्त ८ दृद › क 

याभिर्वासनाभिरेव चित्रीरृतमपि परार्थं परस्य अर्थोकवो मी रखने वाखा है कारण, यह संस 

मोगापवगोथेम्‌ । न स्व्यं संहल्यकासवात्‌ । से क्म करता है । वही यह चित्त है जो असंख्य 
ग्रहवत्संहत्यकरा\रण। चित्तेन न स्वार्थेन भवितस्य संचित संस्का पे राथिरा हुआ ‹ दूसरे 

न खख चित्तं सखये न ज्ञानं ज्ञानाथं- अर्थो से अ्थीत ' दसरे ( विषयी पुरुष ) के 

सुभयमप्येतत्पराथेम्‌ । मोग ओर्‌ अपवगे रूपी अर्थो से युक्त §। 

| संसग दारा कम करने के कारण यह अपना कौर 

अथ नहीं रखता | गृह की न्याई संसग से करम 

करने कं कारण चित्त अपने च्वि नहीं ह्येता | 

सुखमय अनुभव (माग ) सुस्रके चयि नहीं 

होता ओर न ही ज्ञान ( अपवग ) ज्ञान ( चित्त- 

वृत्ति) के ल्थिहोताहै, परन्त्‌ ये दोनीं दुसरे 

के अ्थहै। | 

` यश्च मोगेनापवर्गेण चार्थेनार्थवादपुरषः ख॒ पुनः जो मोग ओर अपवर्ग रूपी अर्थो से 

पव परे न परः सामान्यमात्रम्‌ । यत्तु किंचित्परं लक्षित होता है, वही ‹ पुरुष ` निःसन्देह 

सामान्यमात्रं स्वरूपेणोदषहरेदनाशिकस्तत्स्वं ' दूसरा ' €; वह सामान्य श्रेणी का एकर प्रथक्‌ 

संहत्यकासित्वारपराथमेव स्यात्‌ । यस्त्वसरौ परो ( दुरा ) नकं है । इसके विपरीत अपने 


विशेषः स न संहव्यकाश पुरूष इति ॥२४॥ स्वाभाविक धम सहित सामान्य श्रेणीका जो 
| म ए्थक्‌ दूसरा (तच ) वैनाशिकों दारा कहा 


जाता है, वह निःसन्देह संसग से काम करने 
क कारण ‹ दूसरे ! के अर्थोसे युक्त है| पुन 
यह जो ‹ दुसरा” तथा प्रथक्‌ है ओर ससश से 
काम नही करता, बही ‹ पुरुष › है | 


विशेषदशिन आत्ममावभावनािनिवृकत्तिः ॥ २५ ॥ 
मूलाथ- षिरोष सत्य को देखने वाटे के आत्मभाव का अनुसन्धान ( खोज ) समाप्त 
हो जाता दे- २५. | 
विरोषददिनं भत्मभावभावनाविनिचत्तिः । जैसे वषकाल्में तृणे अकषर उगने २े 
यथा प्रावृषि तृणाकुःरस्योद्धेदेन तद्रौज॑सत्ताचुमी- धास कौ बीनसत्ता का अनुमान किया जाता है 


१८२ 


यते तथा मोक्चमागश्रवणेन यस्य रोमहषौश्चुपातो 
ददयेते तत्राप्यस्ति विरोषददोनर्वीजमपवगेभःगीय 
कमौभिनिवर्तितिव्यनुमीयते तस्यत्मभावभावनः 
स्वाभाविकीं प्रवतेते यस्याभावादिदसु८; स्वभावं 
मुक्त्वा दोषाद्येषां पूर्वपक्षे रुचिमेवत्यसाचिश्च 
निणेये भवति । 


तन्रात्ममावभावना कोऽहम.सं कथमहमारा 
किंस्विदिदं क्थस्विदिदं के वा भविष्यामः कर्थ 
[ (भि [आ कि 2 ०७, € ५, 
भविष्याम इति । सा तु विद्टोषदरिनो निवतेते। 
कुतः ? वित्तस्थेवेष विचच्रपरिणामः । पुसषस्त्व- 
| ^> [ श्चि त ¢ 
सखत्यामविद्यायां शुद्धश्चिन्तधमर्परार्र इति । 
ततो ऽस्यात्मभावभावना दुरारस्य विनिवर्तत 
( कच 
इत ॥ २८ ॥ 


पातञ्जलट-यागसूत 


वैसे ही गोक्षमाग (क) का नाम सुनने से जिसका 


रोमांच तथा अश्रुपात देखा जाये, -उसमे विरे ` 


सत्यको देखने का बीज अथौत्‌ मोक्षदायक 
( संचित ) कर्मके फक देने का आरभ होना 
अनुमान किया जाता है । इसके आत्मभाव का 
अनस॑घान ( ख) स्वाभाविक ही जागता है; उस 
( ब्रीज ) कै अमाव होने पर. दोष के कारण 
उक्त स्वभाव का त्याग कर ( मनुष्यकी ) रचि 
वेपरीत-गामी होती है तथा सत्य-निणय के ग्रति 
उम्मेघ्रणा उपपन्न होती है। 
वहां आत्माव का अनुसन्धान इसभ्रकार्‌ 
है-- “वैकौन था कैसेथा१ स्हक्याहै 
यह कैसे हए हम क्या ब्नैगे १ हम कैसे बरनेगे १ 
विशेष सत्य को देखने वा मेँ इसका ( खोज का) 
निःसन्देह अमाव होता है । कीं से ? यह चित्त 
का केवल एक आश्चयजनक परिणाम है (ग) | 
अविवा के अभावरहोने प्र ‹ पुरुष ! शुद्ध तथा 
निचित रहता है (घ) | इसीकारण से इसु 
रा (योगी ) का आत्मभाव सेवेघीय अनुसन्धान 
समाप्त हो जाता है| 


तदा वियेकनिश्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम्‌ ॥ २६॥ 


भ, न, ७ ण, ष 


मृकाथ-- तच चित्त विवेक-ख्याति की ओर चुकता ह ओर केवव्य कं वोक्च को 
| 
सामने रखता हे~- २६, 


तदा विवेकनिर केवव्यघ्राम्भारं चित्तम्‌ । 
तदानी यदस्य चित्त विषयपराम्भारमन्ञान- 





[‰# (५ 


इस काल मे योगी का चित्त,- जिसने पष्ट 
अपने सामने भोग्य विषयों का बौक्न श्वा थां 
तथाजो अविधा की ओर ज्घुकां हुं था, 


टि, सू, २५८ क ) सुकृतिवान्‌ योगी की आत्तं अवरा नामकं यह प्र॑थम थति है । (ख) ईस दूसरी स्थिति 


५ वह ‹ सत्य › का अनुस्तधानकारौ बनता ह । 


ग ) यह तीसरी स्थिति है जहां बह मोक्ष के यथायोग्य साधनी म प्रयलनर्शाल हो कर समाधि-प्रा 


के ऋमिक पद से गजता है। (घ) गृह 


थी स्थिति ई जहां योगी अपनी इद खवरू्प- स्थितिं के) 


पुनः प्राप्त करत है अर्थात्‌ नित्य ततव को प्रत्य करके कुशक नन जाता है (भ. गी. ७।१६)। 


॥ 


न 


चोथा अध्याय 


१८३ 


निश्चमासीत्तदस्यान्यथा भवति केवद्यप्राग्भारं द्सरे प्रकार का बन जार्ता है अथोत चित्त कैवल्य 


(चिवक्जन्ञ(ननिञ्चाममत ॥ २६॥ 


का वो्ञ अपने सामने रखता है तथा विवेक - 
जन्य ज्ञान की ओर ङ्जुकता है । 


तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥ २७॥ 
मूकाथे- उन व्यवधाने सें संस्का से दृसरे ज्ञानं उठते दै- २७. 


तच्छद्धेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः । 
परत्ययविवेकानिख्रस्य सत्वपुरषान्यताख्यातिमा्- 
प्रवदहारोदिणश्चत्तस्य तच्छिषु प्रत्यय.्तराण्य- 
स्मति वा ममेति वा जानामीति वा। कुतः ? 
( 9! ® ० € 9 ५ [ (क 
दायमाणनज भ्यः पूनसस्क।(९भ्य इ।त ॥ २७ ॥ 


त्रिवेक-स्याति की ओर श्चुके हृए्‌ तथा ‹ सत्व ! 
ओर ‹ पुरूष › के मध्य एकमात्र मेदन्ञान कर प्रवाह 
म हयी केवर आरूढ हए चित्त के भ्यवधानौं में 
दूसरे ज्ञान आति जेसेकि ^ मैँदहूं; यह मेरा है 
मँ जानता हूं "” इत्यादि । कहां से ? यह्‌ पूर्व 
सस्कारों से आता है जिनकी बीजशाक्ति क्षीण हो 


रही है | 


हानमेषां कशवदुक्तम्‌ ॥ २८॥ 


मूखथ-- इनका ' हान ' द्रो की न्या का गया है- २८. 


हानमेषां शवदुतम्‌ । यथा द्रा दम्ध- 
वीअभावा न प्रयोहसमथो भवन्ति तथा ज्ञानाश्चिना 
दग्धवीजभावः पूवसंस्कासये न प्रत्ययप्रसूभवति । 
क्ञानसंस्कारास्तु चित्ताधिकारसमातिमयुशेरत 
[य [भय के 
दाते न चन्त्यन्तं | २८ 


प्रसङ्ख्यानेऽप्यकुसीदस्य सवथा पिवेकरख्यातेधममेषः 


दग्ध बीज की स्थिति मं पहुंचे हृए हदा जसे 
अकुरित हने में समथ नही होते, उसीप्रकार 
्ञानाभ्नि इरा दग्ध बान की अवस्थाको प्राप्त 
हुए पूव संस्कार प्रघ्यय ( दृत्ति्ञान ) को प्रसव 
नां करते । परन्तु ज्ञान ( दशरन) के संस्कार ` 
चित्त के कतर्व्यो के अन्त तक रहते है, इसि 


ये चिन्ता के विषय नदीं है। 


समाधिः॥ २९॥ 


मूढाथे-- धममेघ नामक समाधि उस ( योगी ) को प्राप्त दोती है जो कर्णो को 
पूणं रूप से चुकाने पर भी खद्खोरी मं नह रहता तथा सब प्रकार से 


विवेक-ख्याति 


प्रसङ्ल्यानेऽप्यकुसीदस्य सवथा विवेक- 
ख्यातेर्ध्म॑मेघः समाधेः; । यदायं ब्राह्मणः 
प्रसङ्‌ख्यानेऽप्यकुसीदस्ततोऽपि न किंचित्ाथयते 
तत्रापि धिर््तस्य सवथा बविवेकलख्यातिरेव 


युक्त द- २९. 
जब यह ब्राह्मण (योगी) ऋणं को पर्णं 


रूप से चुकाने पर भी सृदखोर नहीं रहता अथात्‌ 
उस ८ विवेक-स्याति ) 


सेभी कुछ नही माग्ता 
तथा वह्‌ उससे भी विरक्त 


प 


हो कर सवैप्रकार से 


१८४ 

भवतीति संस्कार वीजश्चयान्नास्य प्रत्यया- 
न्तराण्युत्प्यन्ते तदास्य धमेमेघो नाम 
समाधिभवति ॥ २९ ॥ 


पातञ्चट-थागस्ल् 


-0 
1 1 
(प, ~ 


क्षय होने पर उसके दूसंर प्रत्यय उत्पन्न नदीं 
होते, तत्र ही उसे घम-मेध नामक समाधि प्राप्त 
होती हे | 


स्याति युक्त होता है ओर संस्कारों के बीज 
पर 


> ५ 


ततः दश्चकम निवृत्तिः ॥ ३०॥ 


० क न 
मूखार्भ-- उससे क्रा ओर कर्मा का अन्त ( होता हे )- ३०. 


ततः द्ुशकमेनिवृत्तिः । तह्ाभादविद्यादयः 
केशाः समूढकाषं कषिता भवन्ति । दुरा 
कुशश्च कमोद्ायाः समूलघातं .हता भवन्ति । 
क रकमनिवृत्तो जीवन्नेव विद्धान्विुपतो भवति। 
कस्मात्‌ ? यस्माद्धिप्ययो भवस्य कारणम्‌ । नह्‌ 
छ्वीणङ्धुश्चविपयंयः कथित्केनचित्क्वयिजातो 
द्यत इति ॥ ३० ॥ 


इसकी प्राति से अविदयादि छश मरु सहित 
चै, 


प्रीसे जाते हं | पाप ओर पण्य कै कमय मठ 
सहित नष्ट हो जति है । छश ओर कमे क अन्त 


हानं पर विद्वान्‌ (यागा) जाीव्रत रहन परमां 
परणतया मुक्त रहता है । क्यो ? कारण, उल्टा 
ज्ञान हयी पुनजन्म का कारण है| जिसके छेद्य 
ओर उल्टे ज्ञान नष्टो चके दहै, वह किसी पे 
मी कहीं मी जन्मा हृजा देखा नही जाता | 


तदा सबौवरणमरापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याजज्ञेयमल्पम्‌ ॥ ३१॥ 


मूखाथ-- तव सब आवरण सते मु इट ज्ञान की अनन्तता के कारण 


४ ज्ञेय ' 


` ८ इददय ) अल्प वन जाता है- ३१. 


तदा सवोवरणमदापेतस्य ज्ञानस्यान- 
न. ०0 ८, न्त. ¢ 
न्याज्जेयमस्पम्‌ । सर्वेः राकमोवरणेविमुस्स्य 
कञानस्यानन्तयं भवति । तमस्ाभिभूतमादतमनन्त 
ज्ञानसस्वं क्रचिदेव रजसा प्रवरतिंतमुदघारित 
ग्रहणसमथं भवति । 


तत्र यदा सर्वेरावरणमदेरपगतं भवति तद्‌ 
भवत्यस्यानन्लययम्‌ । ज्ञानस्यानन्त्याञ्जञेयमस्प 
सम्पद्यते यथाकाद्रो खद्योतः । यज्रदमुत्तम्‌ - 


केरा ओर ` कर्मो क सव आवरणों से युक्त हुए 
ज्ञान को अनन्तता आती है | अनन्त ज्ञान-सच्व 
तमोगुण दारा टका जाने पर अथात पराजित हो 
कर्‌ कदाचित्‌ ह्वी रजोगुण द्वारा क्रियावान्‌ होता 
है अथात्‌ खोला जाता है ओर ( इस अनन्तता 
को ) प्रहरण करने मँ समथ होता है । 


वहं जवं यह ( ज्ञान-सत्व ) सव आवरण मल 
से मुक्तहीतादहै तब दही इसे अनन्तता प्राप्त होती 
है । ज्ञान की इस अनन्तता से आका मेँ जगन 
की न्याई ज्ञेय ( दृश्य ) अल्प बन जाता है | यहा 
यह कहा गया है -- ५ अन्धे ने मणिर्मे छिद्र 


चोथा 


, -स्धो मणिमवेध्यत्तमनङ्कखिरावयत्‌ । धर््र षस्त 
प्रत्यमुश्चत्तमजञिद्ा ऽभ्यपूजयदिति ॥ ३१९ ॥ 


ततः कृताथान 


अध्याय १८९५ 


किया, अगुखीष्टीन ने उस मे षाणा डरा 
परीवाह्ीन ने उसे पिना ओौर जिहाहीन ने उसकी 
प्ररासाकी ” (क) | 


रिणामक्रमसमाप्िगणानाम्‌ ॥ ३२॥ 


मूखाथे -- उससे अर्थौ को सेपादित क्रिये हए गुणो के पररिणाम-क्रम म 
समाति आती है- ३२. 


ततः कृताथौनां पिणामक्रमसमासि्गुणानार्‌। 
तस्य॒ धममेघस्योादयच्छृताथोनं गुणानां 
परिणामक्रमः परिक्माप्यते । नहि कतमोगाप- 
चगां ; परिसंमाक्तक्रमाः क्षणमप्यवस्थातुषटत्छहन्ते 
| ३२ ॥ 


उस घभमेधके उदय से अर्थो को संपादित किये 
इए गुणों के परिणाम-क्रम की परिसमा्ि होती 
हैः; कारण, जिन गणो ने भोग ओर्‌ अपवर्भं कों 
पण करलिया है ओौर जिसका क्रम समाप्त हो चका 
दैवे एक मीक्षणके स्यि ठहरने का साहस 
नष्टं कर सकते | 


क्णम्रतियोगौ परिभामापरान्तनिग्रोद्यः क्रमः ॥ ३३ ॥ 
मूखाथे -- क्षणो स सं्वधयित क्रमं को परेणाम कः परिखमाप्षि से निश्चित किया जाता है- ३३, 


प~ 


अथ कोयं क्रमो नामति ? श्चणप्रतियोमी 


परिणामापेयन्तनिग्राह्यः कमः । प्षणानन्तयोतमा 
परिणाभस्यापरान्तेनाचसनेन ग्र्यते क्रमः । 


नद्यनयुभूतक्षमक्षणान्नचस्य पुराणता वस्रस्यन्ते 
भवति । 


द्वयी चेयं तैत्यता 
च्रंटस्थनित्यता परिणाभिनिदयत्ता च । तश्र 
कूटस्थेनिध्य॑ता पुषूष॑स्यं । परिणामिनित्यता 
गुणानाम्‌ । यसिन्परिणभ्यमने तत्वं न विहन्यते 
त॑न्नियैम्‌ । उभयस्य च तस्वानभिघातता- 
न्निस्सत्वम्‌ । 


निलयेषु च रमो द्रं 


(न 


न = "4. 


धिम्‌. ६१ (क ) इसका अमभिश्रायं धरै क 
स्याति वेदान्त-दरदेन का आधार ६ै । 


अव वास्तवमें यष्ट क्रमक््याहै क्षणो से 
संवधित क्रम को परिणाम की पर्सिमाि से 
निशित किया जाता है । क्षर्णो के व्यवधान के 
स्वभावं वादे प्रम को परिणाम की परिसिमाप्ति 
भथौत्‌ इसके अन्त से प्रहण किया जाता है; 
छारण, क्षणो के करम को अनुमघ करिये चिना नये 
भ्न कथे परातनता अन्त मं नही आ सक्ती| 
नित्य के स्वधमं भीकमदेखा जत्ताहै| 
यष निव्यक्षा दो प्रकार की है-- कटस्य निष्यत्ता 
ओर परिणामी निच्यता } वह्यं कृटस्थ नित्यता 
पुरुषे › की है ओर्‌ परिणामी नित्यत्ता गर्णो 
क्री | निष्य बह है जो परिणत द्येन पर मी जिसका 
तत्व नष्ट नही होत्ता । पुनः इन दोनों कात 
नष्टन होने के कारण इनकी नित्यता है| 


वेकस्याति अनिर्वचनीय रहै ¦ प्रन यही अनिवैचनीय 


९८६ 


तत्र गुणधर्मेषु वुख्यादिषघु परिणामापरान्त- 
निग्राह्यः क्रमो छन्धपर्यैवसानो नित्येषु घमिषु 
गुणेष्वरन्धपयंवसानः । कूटस्थनित्येषु स्वरूप 
मात्रप्रतिषटेषु मुप्तपुरूषेषु स्वरूपास्तिता क्रमे- 
णेवायुभूयत इति । तत्नाप्यलब्पयंवसानः शब्द 
पृष्ठेन अस्तिक्रियामुपादाय कर्पयत इति । 


अथास्य संसारस्य स्थित्या गत्या च गुणेषु 
वतेमानस्यास्ति कमसमाध्िनं वेति । अवचनी - 
यमेतत्‌ । कथम्‌ ? अस्ति प्रञ्च एकान्तवचनीयः 
सर्वो जातो मरिष्यति म्युत्वा जनिष्यत इति । 
ॐ भो इत्यथ सर्वो जातो भमरिष्यतीति मृत्वा 
जनिष्यत इति ? विभज्य वचनीयमेतस्पव्युदित- 
ख्यातिः श्चीणतृष्णः कुश्र न जनिष्यत इतरस्तु 
जनिष्यते । 


तथा मनुष्यजतिः श्रेयसी न वा 
[न १५ = ® ( [ कप ई 
श्रेयसीव्येवं परिप्ष्ठे विभज्य वचनीयः प्रञ्चः 
पदुनधिकृत्य श्रेयसी देवाचष्षश्चाधिङूत्य नेति । 





1 


ट. सू. ३२ (क) / पुरुष? के बहुत्व के श्ये 


छ, 


प 


दुसरे अध्याय के २२ वैस॒त्र 


पातञ्चल-योगसूत्न 


वहां गुणघ्रमं से युक्त वुद्धि आदि मेँ परिणाम 
की परिप्तमापि से निर्घास्ति क्रम कन्ध पर्यवसानं 
वाला (अन्त को प्राप्त हुभा) है ओर (गृण 
नामक ) नित्य धर्मौ के संबेघ मे य्व ( क्रम) 
अरुन्ध-पर्थवसान वाला (अन्त को न प्राप्त हा) 
है । कुटस्थ निव्य के संबेव मे अर्थात्‌ एक मात्र 
स्वरूप मँ ही प्रतिष्टित मुक्त ° पुरुर्षो? (क) के 
वार मेँ उनके स्वप का अस्ति केवट करमसेदी 
अनुभव किया जाता है । इसय्यि वहां भी अरब्ध 
पथवसान बाट। क्रम को राब्द-रचनानुसार “ है 
( अस्ति ) क्रियापद के ग्रहण दारा अनुमान्‌ किया 
जाता हे | 

अव स्थिति ओर गति सहित गुणो में वतमान 
संसार के क्रम काञन्तहैया नहीं इसका 
उत्तर नहीं दिया जा सकता । से १ एक प्रर्न 
है जिसका उत्तरएकदही दिदासे दियाजा 
सकता है-- “८ जो जन्मे है वे सव मरगे ओरं 
मरने के पश्चात्‌ पुनः जन्मगे ? | यदि प्रश्न इस- 
प्रकार का हो- ५“ ओहो ! क्या यह रेसेहैकि 


2 


आह | 
सब जन्मे हए प्राणी मरगे तथा मर कर फिर जन्म 
गे ” १ इसका उत्तर दो दिशाओं से दिया जाता 
है । विवेकछ्याति के उदय से युक्त तथा नष्ट हूर 
इच्छाओं वारा कुशल ८ योगी ) नहीं जन्मगा, 
दुसरे सब पुनः जन्भेगे | 

इसीग्रकार मनुष्य-नाति श्रेष्ठ है या नर्ही- एसा 
मररन पृष्ठे जाने पर्‌ प्रन का उत्तर दो दिशाओं 
से दिया जातादहे | पुज की तुलना मे मनुष्य- 
जाति रेष्ठ है परन्तु देवतार्भो ओरं ऋषियों क 
तुलना मे नहीं | 


¢ 


कं! रिप्पणी देखो । 


॥ 


चथा अध्याय 


अर्थं त्ववचनीयः प्रश्नः संसारोऽयमन्तवानशरा- 
नन्त इति । कुदाल स्यास्ति संसारक्रमपरिसमाकि- 
नैतरस्येति । अन्यतरावघारणे दोषस्तस्माद्धया- 
करणीय णएवःयं भ्रश्च इति ॥ ३३ ॥ 


१८७ 


पुनः इस प्रश्न का उत्तर मी नही दिया जा 
सकता कि ^ संसार्‌ का अन्तहैया नहीं" 
कुरार्के ल्यि संसार-करम की परिसमापि है, 
द्सेर के ्यि नदी; किसी मी अन्य प्रकार कै 
निघारण म दोष हे । अतः इस प्रस्न की व्याख्या 
वर विभक्त दिशा्ओंसेदही करनी है| 


(ना प 


पुरुषाथेद्ून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपय्रतिष्ठा बा चितिश्चक्तिरिति।। २४॥ 


मूलाथ-- ' पुल्ष ? के अथ से शून्य गुणो का अदद्य होना कैवल्य हे अथोौत्‌ 


५ ® 


वितिः रूप चात्ति स्वरूप मे प्रतिष्ठित दोस हे- ३४. 


गुणाधिकारक्रमपरि्सिमासी केवस्यमुः; 
तर्स्वरूपमवधायते -- पुरुषाथेदुल्यानां गुणानां 
प्रतिप्रसवः कैवस्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वः धिति. 
शा रिति । कृतभे(गापवगौणां पुरषाथंशुल्यानां 
यः प्रतिधरसवः कायकारणात्मकानां गुणानां 
. [^> €< सर 
तत्कैवस्यम्‌ । स्वरूपप्रतिष्ठा पुनवुद्धिसच्वानभि- 


भ 


टि. सू. ३४ (क) इस शास्र मे भाष्यकार बन्धन ओर सक्ति को केवल्मात्र चितिः 


मही कते दै, परन्तु स्वयं ॑* पुरूष 


यह कहा गया है किं गणो के कततर्ग्यो 
करम की परिसमाप्त पर कैवल्य आताहै | अव 
इसका स्वरूप निष।रण किया जाता है । ‹ पुरूष? 
के अर्थो से दान्य गणां का अद्द्य होना कैवल्य 
है अथात्‌ “ चितिः नामक शक्ति स्वरूप में 
प्रतिष्ठित होती दहै | मोग ओर अपव को 
संपादन करने के पश्चात्‌ ‹ पुरुष › के अथो से 
दन्य हुए काय-कारण के सखभाव बले गुर्णो का 
जो अद्भ्य होना है, वही कैवल्य है | 
पुनः ‹ स्वरूप-प्रतिष्ठा › शब्द का यह अथे है 
कि बुद्रेसच्व के साथ साक्षात्‌ संवेध का अभाव 


भ्र 


होने के कारण ‹ पुरुष ' (क) की ' चितिः 


नामक शाक्ते के संब 


न्द 


के स्रध म न्ह जसे वेदान्त-दश्न मे ब्रह्म अर्थात्‌ ‹ वस्तुः 


कहा जयेगा । इससे यह स्पष्ट ६ कि योगसूत्र की यह विद्या केवल कमेभ्रमि चे ही संबध रखती ३ ओर 


यह कम एकेमान शक्ति मदही रहता ईइ; परन्तु शद्ध तत्तव॒" वस्तु 


( ब्रह्य) मनर । आगे चछ कर 


चरम लक्ष्य क -प्रास करने के पि ब्रह्मसूत्र इस विद्या % फट के आधार श्प मे अपनति हए कर्मभूमि 
कै पार शद्ध तत्व ‹ वस्तु ˆ के यथाय स्वरूप निधरण के उदश््यसे दी आरंम होता है। 
अब हम ध्यान मे रखना है किं योगसूत्र मे विधान क्रये गये साधने के पूरणं संपादन को दी ब्रह्मसूत्र 


दासा निदि तत्व के अनुसन्धान के लिये योग्यता 


॥ 


९५ रणं 


की श्रेणी अव्य दी मानना पडेगा । ओौर इस कथन पर 


किसी प्रकार का मतभेद नहीं द्यो सकता कि हमारे दानिक म्रन्थो मै रखा गया तच्च केवर एक द ३ | 


१८८ पातञ्चर-योगस्तुञज 


सम्बन्धाल्पुरखुषस्य चितिदाक्तिरेव केवला तस्याः नामक राक्ति ‹ केवल  ( निरिति) होती है; 
सदा तथेवावस्थान कैवर्यमिति ॥ २४ ॥ ८ चितिः नामक शक्ति) का सदा कारके खि 
इसी अव्या मे ही रहना : केवल्य › है | 


भ 


दति श्री पातञ्जट-भष्ये सांस्य त्यपादः चतथः-समा्तः | 


यहां सांख्य के श्रष्ठतम उपदेश मे पतञ्चटी दारा प्रणीत योगविन्नान 
सबधघीय केवस्यपाद नामक चौथा अध्याय 
समाप्र होता हे ॥ ४॥ 


समाप्रोऽथं ग्रन्थः । 


ज नि 0 ध ०००० ककन 


अतः हमरि प्रामाणिक शाच्नौ म विदधता की दिति हूर परस्पर विरुद दष्िकरौणौ सरित व्रहयसू्र परं मैना 
रकार के भाष्य इ केवर विपदुगामी क॑रते हुए अन्लान अधकार के मवरनारू म ही डरूते है । यह निः- 
सन्देह एकं सुखमय दिषंस के उदयं की ग्रोतक होगा अब दाशनेक पड़ितगंणं अपने भेदम की स्यांग कर 
हमरि महर्षिवे द्वीरा #मवबद्ध दशंन-विज्ञान मे दिये गये पथ की अपनति हए इस म्यायबिशद् जिल 
समस्या का समाधान कर्ने कीचेष्टां करगे | यह कयो ञमि पर मक्ति का उउ्वरं पथ अपमै सरि 
सौन्दर्य सितं हमारी आंख के सामने चमकेगा ओर तब दी हमं निःसम्देद्‌ रक्षय के प्राप्त कणे । 


क 


